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क आासुत"  म 
यह कहना अतिशयोक्ति न होगा किं परब्रह्म का निरूपक श्रुतिवाक्य 
“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ श्रीलाटूमदरजी के इस प्रमेय- 
रत्नाणव पर भी मटी-मति कागू दो सकता है। इस प्रकार के 
सुखषट, सुसंहत ओर संक्षित होते हए भी परिगरादी न्थ यदा-कदा ही 
„ मिक पाते ह । श्रीवल्लभाचार्य के धर्म ओर दश्नका एेलाएक भी 
महत्वपूर्णं पश्च नदं है जिसका इस छोटी-सी कृति में विदद्‌ निरूपण 
. न किया गया हो। प्रन्थकार का वास्तविक वैरि सारभूत सिद्धान्तो को 
. सुस्पष्ट रूप से हृदयङ्गम कर ठेने तथा उन्दँ उतनी ही सखष्टता से उप- 
स्थापित कर देने मेँ है; ओर यह कम प्रसनता की नात नहीं है कि मेरे 
क अति तेजस्वी विदाथ श्रीकेदारनाथ मिश्रके रूप मेँ हमें एक उतने 
ही योभ्य सम्पादक एवं अनुवादक मिक गये हँ जिनका वाज्ञम सिद्धान्तो 
का अवबोध एवं परस्युपस्थापन किसी भी रूपमे कम स्पष्ट नदीं द । प्रस्त 
संस्करण की विदोषरता यद दै किं इसमे पहटी बार उद्धरणों के मू 
: निर्दिष्ट कर दिये गये है एवं अपूणं उद्धरणों को पूरा कर किया गया 
` है । इन सारे उद्धरणों का मूस्थक खोजने मे कितना समय ओर परि- 
श्रम लगा होगा यह सोचने पर किसी भी व्यक्ति को सम्पादक के प्रति 
कृतता की अनुभूति हुए. बिना न रदेगी । इतना दी नही, मुद्रण भी! 
) अनिः पू्णेतया निदो है । इसे पता चता है किं सम्पादक ने भरू 
संशोधन कितनी सावधानी से करिया दै। इस संस्करण की अनुशंसा 

करने मेँ सन्ने हार्दिक आनन्द का अनुभव होता दे । 


यह हमारे सौमाग्य की बात है कि प्रमेयरत्नार्णवकार की कुक 
कृतियाँ छप गयी है । श्रीवल्नमाचा्यं के ब्रह्मूत्राणुभाष्य ओर भागवत- 
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-सुबोधिनी नामक सुविदित म्रन्थों में से प्रथम के प्रारम्भिक तीन सूनरो 
तथा द्वितीय के कुक अंशो पर उनकी टीका मुद्रित रूपमे मिलती है । 
इन दोनों टीकाओं के अतिरिक्त, प्रस्तुत प्रमेयरल्नाणेव के साथ ही उनके 
-दो अन्य लधुगरन्थ सेवाकोमुदौ तथा निणैयाणंव भी यद्वित हो चुके 
ह| निणयार्णव मे उन्दने लिपिकारौ के प्रमाद से श्रीवज्नमाचायंकी 
कृतियों मे आये हुए अनेक अपपाठों का बद्धी निपुणता से निदेश करके 
शुद्ध पाठ सुद्चाये है जिनसे पंक्ति का भाव पूण॑तया सुस्पष्ट एवं सुसंगत 
हो जाता है । यह उनकी समीक्चात्मक योग्यता का प्रभूत प्रमाण है, 
उन्होने जो भी थोडे से म्नन्थ लिखि है वे वस्तुतः साम्प्रदायिक साहित्य 
को एक महती देन है । पाण्डित्य का लक्षण "परिच्छेदो हि पाण्डित्यम्‌? 
उनके सम्बन्ध मे अक्षरशः उपयुक्त है । उनका सिद्धान्तो का सुस्पष्ट 
अवबोध तथा सररु एवं निश्चायक प्रत्युपस्थापन निस्सन्देह प्रशंसनीय 
दै । कभी-कभी उनमें अद्भुत नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा की श्रलक 
मिल्ती है जिसे प्रमेयरत्नःणेव मै हेम ` भगवनम्तिस्वरूपविचार, देहात्म- 
बुद्धिस्वरूपविवेक, तिरोमावस्वरूपनिरूपण तथा आधुनिक जीवविषयक 
विचार जैसे विषयों के विवेचन मेँ पाते है । 


मँ अपने इस धु आमुख को इस समर्थं अन्थकार के प्रति विनम्र 
प्रणति तथा इस प्रन्थ के सम्पादक एवं अनुवादक को उनके उत्कृष्ट 
कृतित्व एवं अति मूल्यवान्‌ सेवा के ल्यि हार्दिक बधाई के साथ समाप्त 
करता हू । 


चम्पारण्य-मधुवन नागरदास का० बोँभणिया 
एकिस त्रिज २९ । ९। १९७१ 
अहमदाबाद्‌-६ 


उपोद्धात 


महाप्रञु श्रीमद्रह्नमाचायं द्वारा प्रतिष्ठापित पुष्टिमागं एवं शुदधादवैतवाद' 
के मर्म॑को समक्षे की इच्छा रखने वाले प्रबुद्ध पाठकों के लाभार्थं 
बाल्नम सिद्धान्त के तटस्पश विदान्‌ एवं समर्थं प्न्थकार श्रीवालङृष्ण- 
भटर दारा प्रणीत श्रमेयरलनाणेवः' नामक इस प्राचीन म्रन्थरलल का 
प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करते हए इमे एक अनिवंचनीयः 
आत्मतोष का अनुभव हो रहा है । 

प्मेयरल्नाणवकार श्रीबालकृष्णमट्र--जो वाल्लम-सम्प्रदाय में श्रीटाढू- 
मह के नाम से प्रसिद्ध हैके विषय मे हमारा ज्ञान बहत सीमित है ।. 
श्ीमूखचन्द्र तेलीवाला ओर श्रीवै्यलाल सांकलीया ने “सेवाफरम्‌ 
की अपनी प्रस्तावना मे उन्दे श्रीमधुसूदनभद का पुत्र बताया हे। ` 
तैटङ्गदेशा के जिन सजातीय विद्वान्‌ ब्राह्मणों को गोस्वामी विद्क्नाथ' 
दीक्षित ने गोकु मे बसा छलिया था उनमें श्रीविश्वनाथमट के गोविन्द 
एवं कृष्ण नामक दो पुत्र भी ये-जिनकी एक बहिन रुक्मिणी को! 
श्रीविदलनाथ दीक्षित ने अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कियाथा॥ 
श्रीमधुसूदनमद इन्दं विश्वनाथमह के वंशज यथे^ । अणुभाष्यम्‌, 


१. “केचिदाचार्यज्ञातिजनाः तैलद्खदेश्ीया विद्वांसो ब्राह्मणाः श्रीमद्‌ 
विद्‌ठलेद्वरप्रमुचरणैः गोले समानीताः । तैः सह श्रौमस्मुचरणेः कन्या- 
दानग्यवहारो रक्षितः । एतादृशेषु ब्राह्मणेषु द्वौ भ्रातरौ गोविन्द-ृष्णभट्रौ 
बभूवतुः ययोर्भगिनी श्रीरुकरिमणी श्रीमसप्रमुच रणः स्वपत्नीत्वेन स्वीकृता । 
आत्रेयापस्तम्बविद्वनाथस्य पुत्रौ ह्येतौ । विरवनाथमड्ुवंस्येषु कश्चिन्मु-. 
सूदनभटरौ बभूव । तस्य मधुसूदनभदटु स्य सूनव एते लालूभदोपनामबालकृष्म- 
दीक्षिताः।” ( 'सेवाफलम्‌" के प्रारम्भ में "विवरणकृता परिचयः" पृष्ठ ३२) । 

२. ^न{त]प01121487 = ण2ऽ 8 0८80०69 ग अन 
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सेवाफरम्‌› ओर सिद्धान्तरहस्यम्‌ के सम्पादकीय में श्रीतेटीवाा एं: 
ओीसांकलीयाने छलाह कि श्रीवल्नभाचायंके वंश की कन्याओंके 
वंराज भट कदे जाते दै ओर श्रीलालूमद भी इसीकिष मड कदे जीते ~. 
ये । दकम-तामसफरप्रकरण-सुबोधिनी-योजना के “निवेदनम्‌? मं 
श्रीतेलीवाटा ने श्रीलाल्भद्र को बागरोदी दीक्षित ओर श्रीभाणेजम्‌द का 
पुत्र बताया दै तथा उन्दै गोस्वामिवंश का जामाता न माननेके 
ओकल्याणशाखरी के मत का उल्टेख किया हैऽ । सम्भव है भीमधुसूदन- ` 
भद उसी प्रकार भाणेजमट के नामसे प्रसिद्ध रहे हों जिस प्रकार 
ओनालकृष्णमट लाङूभद के नाम से प्रसिद्ध ये । न = 
श्री तेलीवाला एवं भीसांकलीया के अनुसार भ्रीकालूमट सम्राट्‌ 
सवाई जयसिंह (जन्म संवत्‌ १६८८ वि० तथा मृत्यु संवत्‌ १७२८ वि०) 
के आश्रिते ओर इस दृष्टि से ऊरु खा की सत्रहवीं शती के उत्तराद्ध 





(च 


प 119015९द्ाश 3 0. 106 16096 9९. 
( [प्०वण्लन)) 1. 9 0 श्रीमदुब्ह्यसूव्राणुभाष्यम्‌ ) 

१. “श्रायः श्रीमद्गोस्वामिनां दृहितृतो वश्या भटा इत्युच्यन्ते, लादू- 
भद्रा अपि तथैव |” ( 'सेवाफलम्‌* के प्रारम्म मे, "विवरण्ृतां परिचयः, 
पृष्ठ ३)। 

२. “116 ग7& {0 216 8180 065९8015 
भभागणोदरव्डा8 णा तवण्ट्ला कत्‌ ल ` ४6 
पाठा 88 21285 ० [दाभऽ.7 ( “सिद्धान्तरहस्यम्‌ 
0100715 ०6, 7. 711. ) 

३. ““बागरोदीदीक्षितश्नौ लाटूभट्‌टकृता योजनाधुना प्रकाइयते । 
श्रीमाणेज भदरसुतेत्यनेन लालूमट्रा न गोस्वामिजामातरः अपि तु तत्पुत्रा 
इति कल्याणशालिणः 1” ( "दशमतामसफलगप्रकरणसुबोविनी योजना" के 
अन्त में निवेदनम्‌ पृष्ठ ४० ) । 


उपोद्रात 15 


१1 } . 


५ 2 ई = 

मैः विमान ह्यना च्वादिएट+। सम्प्रदाय के विद्वान्‌ नद गोस्वामी भी. 
५५ ्रीत्तम (जन्मे संवत्‌ -. १७२४ वि० ) का समसामयिक मानते १। 
ष ६५ क्रटंष्णभद्ध-ने -अपनी कर्यो मे गोस्वामी भरपुरुषोत्तम का निस 
2 भ्कह्‌ उरे किया दै. उद्से :उक्तं धारणाओं की पुष्टि होती है । वे 
प्रायः राजस्थान के कोटां नगर मेँ रहा कर॑ते ये, जर्होँ उनका भीबार- 
कृष्णग्रमु का मन्दिर आज मी विराजमान है“ । उन्होने अपनी 
प्रायः सभी कृतियों के प्रारम्म मे श्रीगिरिधारी^ तथा भरीवाटकृष्ण- 


>=, 








१. “एते कालृभट्रोपनामबालङृष्णदीधिताः सम्राट्ूसवार्दजयषिहस्या- 
श्रिताः । सवारईजयरसिहस्तु संवत्‌ १६८८ वषं प्रादुभूतः, १७२८ वे 
पञ्जत्वं गतः, अतोऽस्मिन्‌ समये लालभद्रा विद्यमाना आसन्‌ | ( शिवा- 
फलम्‌" के प्रारम्भ में, विवरणकृता परिचयः", पृष्ठ ३ ) 1 

 ' २. "“ईमे श्रीमत्पुरुषोत्तमचरणसमये वक्रमे . चतुविंशत्युत्तरे ससदश- 
शतके ( १७२४ ) मासन्नितिसाम्प्रदायिकविद्त्प्रसिद्धिः । “"' वैदुष्यमहिम्ना 
चैते जयपुरपुरन्दरादिविविधमहा राजभ्यः सम्मानमवापुः |” ( "वादावलिः' 
के प्रारम्म में श्रीरमानाथमटूलिखित रन्थकतुंपरि चयः", पृष्ठ ८ ) । 

३. “अघुना तु प्रीमदाचायंहस्ताक्षरपव्रात्कुतश्चिल्लन्धाच्छरीपुरुषोत्तम- 
-गोस्वामिभिः तदृत्तरग्रन्थ आनीतोऽस्ति |ˆ "अतः ““ इत्यन्तो ग्रन्थो गोस्वामि- 
पुरुषोत्तमानोतो रेख्यः ।'' ( 'निणंयार्णवः", पृष्ठ ११ ) | 

४. ““स्थितिस्त्वेतेषां राजपुत्रप्रदेे कोटानगरे मासीत्‌ । सम्प्रत्यपि 
तेषां श्रीमद्रालङ्ृष्णप्रमुमन्दिरं तत्रास्ति,” ( "वादावलिः' के प्रारम्भमें 
श्रीरमानाथभटूलिखित ्रन्यकतुंपरिचयः', पृष्ठ ८ ) । 

५. (अ ) श्रीगिरिषारी तनोतु मङ्गलानि । ( ¶नणंयार्णवः के 
प्रत्येक तर ङ्क, "मक्तिवद्धिनीविवृतिः" एवं श्रमेयरत्ना्णवः' 
के प्रारम्ममें)। 
श्रीगिरिधारौी करोतु कुशलानि । ८ “दशमतामसफल- 
प्रकरणसुबोधिनीयोजना' के प्रारम्म में ) । 
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प्रभु, की वन्दना की है ओर अनेक स्थलों पर भरीनाढ्कृष्ण को अपना 


( ब ) शरत्येकषिदधश् ङ्ग रमूतिमानन्दविग्रहम्‌ । 
गोवद्धंनधरं वन्दे ध्रीराधाप्राणवल्लमम्‌ ॥ १ ॥ 
( “सिद्धान्तमुक्तावरी योजना" के प्रारम्भमें )¢ 


रासे राधिकया समं विहरतो मोदै्मुहुरनृत्यतः । 
श्रीगोवद्धंन धारिणो भगवतः सेवेय पाददयम्‌ | ४ ॥ 
( 'सिद्धान्तमुक्तावलीयोजना' के अन्त में ) ! 
वन्दे वेदशिरःसमीडितगुणं गोवद्धनेदां प्रभुम्‌ ।॥ १॥ 
८ चिदढान्तरहस्यटोका' के प्रारम्भ में ) ॥ 
श्रीगोवद्धंनधारिणं शुभकरं श्ङ्गारमू्तिं भजे ॥ १॥ 
( “जन्मप्रकरणसुबोधिनोयोजना' के प्रारम्भे ) } 
गोवद्धनधघरं वन्दे ` ब्रजराजकिशोरकम्‌ ॥ १।। 
(“सेवाफलटीका' के प्रारम्म ) । 
गोपिकानयनानन्दं गोवधंनधरं भजे ॥ १॥ 
( सेवाकौमुदी' के प्रारम्भ में) } 
श्रीगोवद्धंनधारिणं रसिकहृष्चोरं किशोरं मजे ॥ १॥ 
( ननिणंयार्णवः' के प्रारम्भ में ) ४ 
देखिए, “नि्णंयार्णवः' के दितीय, तृतीय एवं चतूर्थं तरङ्खों तथा 
श्रमेयरल्नार्णवः' के पूर्वाद्धं एवं उत्तरार्धं के प्रारम्भिक श्लोक । 
१. वन्दे नन्दपुराणपुण्यफलितं श्रीबालकृष्णं प्रभुम्‌ ॥ १॥ 
( “जन्मप्रकरणसुबोधिनीयोजना' के प्रारम्भ में ) 
बन्दे श्रीबालकृष्णाख्यं प्रभुमानन्दमन्दिरम्‌ ॥ २ ॥ 
( श्रमेयरत्नार्णवः', उत्तराद्धंके प्रारम्भमें)। 
चित्ते क्रीडतु नन्दगोपतनयः श्रीवालकृष्णः प्रभुः ॥ २ ॥ 
( निर्णया्णवः' के प्रारम्ममें)} 


` उपोदात 1 


करल्देवता + तथा अपने को "बालकृष्णाङ्धितेवी २' कहा है । अपने प्रायः 
सभी मन्थं के प्रारम्म मे उन्होंने श्रीवल्लभाचायं एवं श्रीविद्ृलनाथ की 
स्वति की दै तथा इतिश्री मे अपने को शश्रीगोवद्धंनघर-श्रीवल्क माचायं- 
_ शीविद्लेइवरचरणानुचरसेवक' कहा है । श्रीतेलीवाहा एवं श्रीसांकटीया 


यशोदोत्संगसशोभिबालकृष्णं नमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
नि्ण॑यार्णवः' के चतुर्यं तरङ्ग के प्रारम्भे )} 
वेदबोधितश्पृङ्खारस्यायिमावत्मकं महः । 
सुखाकारं पर ब्रह्म बालकुष्णाभिधं भजे ॥ १॥ 
( अणुभाष्यम्‌" की टीका के प्रारम्भ में) } 
„ यश्चिन्त्यो ब्रह्म सद्राद्ं्बल्लवो जन चिन्तकः । 
अस्मत्कुलपतिः श्रीमद्वालकृष्णः प्रसीदतु ॥ ५ ॥ 
( शविद्धान्तमुक्ताव कीयोजना' के अन्त में )। 
श्रीबालकृष्णोऽस्मत्कररुपतिः प्रसीदतु । 
( निणंयाणंवः', पृष्ठ ४५ ) । 
श्रीबालकृष्णः कुल्देवतं मे । 
( रमेयरत्नार्णवः', पूर्वाद्ध, छोक २ ) । 
बालकृष्णो मम स्वामी महयं भक्ति प्रयच्छतु | 
( भभक्तिवद्धिनी विवृतिः" के अन्ते) + 
शिवां पुष्टिपथप्रोक्तां कारयित्वा निजां फलम्‌ | 
ददातु प्रथमं देवो बालकृष्णो मदोश्वरः ॥ १॥ 
( ^सेवाफलम्‌' की टीका के अन्तमं )} 
- यदुक्तं  वल्लमाचार्येविवृतं विदुलेश्वरैः । ` 
कृतं तदनुसारयेतद्‌ बालकृष्णाङ्घ्रिसेविना ॥ १ ॥ 
( “सिद्धान्तम्‌ क्तावकगयाजना' के अन्त मेँ) 
निखिलोपनिष््रेद्यो बालङ्ृष्णो  त्रजापः । 
तदङ्घ्नौ बालङृष्णन मया मवं समपितम्‌ ॥! 
( सिद्धान्तरहस्थम्‌' के नवमरलोक को टाका की समापत्िमे)। 
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के अनुसार गोस्वामी श्रीगिरिधारी श्रीकालूभय्ट के गुरु थे”; किन्तु 
भीलालूभय्ट की कृतियाँ के प्रारम्भ मे की गयी श्रीगिरिधारी कौ बन्दना 
गुख्वन्दना नहीं ही हैः । 
'तरवार्थदीपनिबन्धः' के शशाख्राथप्रकरणम्‌' के अपने उपोदृात मेँ 
` इम बता चुके है कि अवबोध, चिन्तन ओर ठेखन की स्पष्टता-स्वच्छता, 
समन्वयात्मकता-खुसम्बद्वता, प्रवाइ एवं प्राञ्चल्ता की दृष्टि से विचार 
करने पर श्री बाल्कृष्णमद्र वाह्ञमभ मत के अप्रतिम व्याख्याता सिद्ध होते 
ह । जिन्होंने इनके म्रन्थों का अध्ययन किया है उन्दं इनके वैदु्य 
ओर प्रस्तुत श्रमेयरव्नार्णवः' आदि ग्रन्थों की उपयोगिता के सम्बन्ध मेँ 
शुद्धद्वैतभूषण ( स्व ) भरी रमानाथमङ्‌ का यह कथन अतिशयोक्तिप्रणं 
नदीं लगेगा कि “एतद्रदुष्ये. तु कतमनेनेव यद्यदि नामविष्यन्‌ प्रमेय- 
ररनार्णवादय पएतस्छरृता अन्थाः तर्हि नारप्स्यन्तेव पुष्टिघम्प्रदायसिद्धान्तं 
विदुषां मवयः ।' ( षवादावटिः, श्रन्थकतृ परिचयः, प्रष्ठ ८ ) । 
वाल्नभ सिद्धान्त को जिज्ञायुओं को.. हृदयङ्गम करानेके लिएश्री 
बालकृष्णमड ने सुस्पष्ट ओर सरल भाषा में श्रीमद्वल्लभाचा्यं की कुछ 
कृतियों की टीका छली थी ओर साथ ही कुक स्वतन्त्र मन्थो की रचना 
मीकी थी। प्रस्तुत श्रमेयरस्नाणेवः', जिसमें बाह्नम मतके प्रायः 
सभी पक्षों का संक्षेप मं प्रामाणिक ओर सुगम विवेचन किया गया है, 
उनकी इसी प्रकारकी एक स्वतन्त्र कृति है। श्रमेयरल्नाणेवः' के 
साथदही श्री लाटभट ने सिवाकोखुदी' जोर 'निणेयाणेवः' नामक दो 
अन्य स्वतन्त्र म्रन्थ भी छ्िखि ई। “सेवाकौमुदी' के प्रथम प्रकरणम 
पुष्टिमक्तिमार्गीय सेवा का निरूपण तथा दूसरे प्रकरण मे उस सेवा के 
विषय का निद्धारण अर्थात्‌ परमकाष्ठापन्न ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण 


१. गोस्वामिश्री गिरिघारिणां शिष्याः । ( शसेवाफलम्‌" के प्रारम्भ 
मे, 'विवरणङृतां परिचयः", पृष्ठ ३ ) । 
२. देखिए, ऊपर पृष्ठ 16 टिप्पणी ५ ( ब ). 
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किया गया है | उनको यह कृति ( श्रीरमान।थमडक्ृतहिन्दीभाषान्तर- 
सहित, वि० सं० १९७५ मे, रो बालकृष्ण शुद्धादवैत संसृत पुस्तकाय, 
बम्ब से) छप चुकी है। निणेयाणेवः' के तीन चौथाई अंश 
मे शीमद्रल्लभाचा्यं की कृतियों के सम्बन्ध मे तथा शेष चतु्थांशमे श्रो 
विहलनाथ की कृतियों के सम्बन्ध म विमं उपरन्ब होता है । इस 
अन्य की रचना का उदेश्य इन दोनों आचार्यो की तियो मे होने वे 
संशयो का समाधान कर उनके तात्प को समक्षने की चेष्टा करना हे^ । 
इसीलिए इस ग्रन्थ मे विवेच्य विषयों म कोई क्रम उपठन्ध नी 
होता । इसमे श्रीवज्ञभाचार्यज्गत “अणुमाभ्यम्‌', “सुबोधिनी, "एका- 
दशस्कन्धार्थनिरूपणकारिकाः', ^तस्वाथदीपनिबन्धः', भत्रावकम्बनम्‌' 
'्ुरषोत्तमनामसहखम्‌' 'त्रिविधरोकानामावरी' तथा षोडराप्रन्यान्तगंत 
श्युनाष्टकम्‌' “नवरत्नस्तोत्रम्‌' “संन्यासनिणेयः' एवं “निरोषरुक्षणम्‌! 
ओर श्रीविट्ल्नाथकृत “रिप्पणीः, “विद्वन्मण्डनम्‌' “मक्तिहंसः', "नवरस्न- 
भ्रकाशः', "गोकुरा्टकम्‌', .रससवस्वम्‌' एवं "गुषरसः' आदि के सम्बन्ध 
में विचार किया गया दै । ननिर्णयार्णवः' मे श्रमेयरस्नाणेवः' का जिस 
प्रकार उल्लेख हुआ है उससे यह स्पष्ट हो जाता दै कि इसकी स्वना 


१. नत्वा॒श्रीवल्लभाचायं प्रभं॑श्नोविद्ुलेश्वरम्‌ । 
तदुक्तवोषसिद्धधथं क्रियते निणंयार्णवः || ३॥ 
सुबोधिन्यां निबन्धे च भाष्ये प्रकरणादिषु । 
रिप्पण्यां च तथा विद्रन्मण्डनादिषु संशयाः ॥ ४॥ 
बुद्धिदोषादुद्भवन्ति तत्निरासो विधीयते । 
श्रीमद्रोवरद्धनाधीरपदाम्भोजप्रसादतः ॥ ५॥ 

( निर्णयार्णवः", पृष्ठ १)॥ 

२. श्रीमदाचार्यवर्याणां विद्रकेशस्य च प्रमोः। 
वचो बोध्यमितीच्छावः क्रमादिनं विवक्षितः ॥ ६ ॥ 

( ननिणंयार्णवः' पृष्ठ १) । 
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शरमेयरत्नार्णवः की रचना के बाद दी हुई है + । 
हम कह चुके है कि श्रीलाटूभटट ने शरीमदरज्ञमाचायं की कुक 
कृतियों पर टीका लिखी थी । श्री वह्ञभाचायं के ^तत्वाथंदीपनिबन्धः” 
पर उनके द्वारा छिखित “निबन्धयोजना' टीकाके होने का उल्लेख श्री 
तेलीवाला एवं श्री सांकलीयार तथा डो° सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त3 आदि* 
ने किया है । सेठ नारायणदास तथा जेठानन्द्‌ आसनम पुष्टिमार्गौय 
ग्रन्थमाला मे वि० सं° १९९९ मे प्रकाशित ^तत्त्वाथंदीपनिबन्धः' के 
श्री हरिशङ्कर शाखी द्वारा सम्पादित संस्करण मे प्रथम प्रकरण ( अर्थात्‌ 
(्ञाखरारथ प्रकरणम्‌? ) की योजना टीका मुद्रित हो चुकी है, किन्तु द्वितीय 
एवं तृतीय प्रकरणों ( अर्थात्‌ 'सर्वनिणैयप्रकरणम्‌' ओर “मागवताथं- 
प्रकरणम्‌” ) पर श्री लालूभय्‌ट कीःटीका अभी नहीं उपलब्ध हो सकी दै 
अतः यह कह सकना कठिन दै किं उन्दने तच्वार्थदीपनिबन्ध के तीनों 
च्रकरणों की टीका रिख थी । इं सम्बन्ध मे यह अवघेय दै किं उनके 
"नि्णयार्णवः' (की प्रथम तरङ्ग) मेँ प्रायः सात पृष्ठ मे (शा्ाथप्रकरणम्‌' 
के विभिन्न स्थलों का विवेचन है जो इस प्रकरण के उक्त संस्करण में 
प्रकाशित योजना टीका म तत्तत्‌ स्थलों मे साधारण पाठभेद के साथ 
ज्यो-का-त्यों सन्निविष्ट मिरता है, यव्यपि ( चतुथं तरङ्ग म उपलन्ध होने 
वाखा) प्रायः चार प्रष्ठ का विवेचन उक्त टीका मे मुद्रित नहीं मिक्ता 
है। इसी प्रकार “निणेयाणेवः' ( की द्वितीय ओर तृतीय तरज्ञँ मे प्रायः 


१, एतत्तु मया प्रमेयरत्नार्णवे ख्यातिविवेके स्फुटीकृतम्‌ । 
( निर्णयार्णंवः', पृष्ठ १७) । 
एतच्च मया स्यातिविवेके प्रपञ्चितम्‌ । (“निर्णयार्णवः', पृष्ठ १८) । 
२, सेवाफलम्‌' के प्रारम्भ में 'विवरणङृतां परिचयः" पृष्ठ ३ । 
३. ^+ प्र1{0ाफ़ र [पताश्य एिपा०नुणक, ४०1. भ.) 
1. 375. 
४. श्रीवल्लमवंश्वृक्ष तथा उत्तरभारतीय आन्ध्र ( तैलङ्ग ) भट 


जंशावृक्ष । 
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आपे-आे पृं म तथा चदथ तरङ्ग म प्रायः चार पृष्ठो) म “सव- 
निर्णयप्रकरणम्‌' के कुक स्थलों का विमं उपरब्ध होता है जो “खवं- 
निणेयप्रकरणम्‌' ८ के उपयुक्त ग्रन्थमाला मे प्रकाशित संस्करण ) मेँ मुद्रित 
नहीं मिलता । (मागवतार्थं प्रकरणम्‌” के सम्बन्ध मेँ भी नि्णैयाणेवः' में 
दो स्थलों पर विचार किया गयादहै, एकतो द्वितीय तरङ्गं के प्रारम्भ 
मे, जहो श्रीवल्कभाचा्यं द्वारा नवमस्कन्धनिवन्ध की ७९््वीं कारिका 


मे कही गयी इस बात की पुष्टिके किट कि श्रीरामचन्द्र का जन्म पुष्य 
नक्षत्र मे हुआ था श्रीमद्राल्मीकीयगमायण के अयोध्याकाण्ड के 


पन्द्रह सगं का एकं शोक उद्धुत किया गया है ओर दूसरे तृतीय तरङ्ग 
मे ( प्रष्ठ ४८-४९ पर ), जह्य पञ्चमस्कन्धनिबन्ध की मङ्गलाचरणकारिका 


के सम्बन्ध मे विवेचन किया गया हे । इ < 
श्रीद मड ने श्रीमद्भागवत की श्रीवल्लभा चायकृत 'खुबोधिनीरीका' 


की भी योजना नामस एक व्याख्या छिखी थी जिसका उद्नेव अपने 

मन्थो मे यत्र-तत्र उन्दने स्वयं किया ह ' । दशमस्कन्ध के जन्मप्रकरण 
( अर्थात्‌ अध्याय १-४ ) की. सुबोधिनी की उनकी योजना ( वि० सं° 
१९८३ मे श्री म्ला शाली एवं श्रीदरिङष्ण शास्र द्वारा, निणंयसागर 
प्रेस से प्रकाशित ) 'जन्मप्रकरणसुबोधिनी' में तया तामस प्रमाण, प्रमेय 
ओौर साधन प्रकरणों (अर्थात्‌ अथ्याय ५-२८) की उनकी योजना ( वि° 
सं° १९९३ मेँ श्रीधैवलाल सांकटीया द्वारा प्रकारित ) सुबोधिनीविवरण- 
त्रयम्‌ मे मुद्रित हई थी । तामसफटग्रकरण ( अर्थात्‌ अध्याय २९-२३५ ) 
की सुबोधिनी की उनकी योजना श्रीमूलचनद्र तेटीवाटा तथा श्रीवाडी- 
काढ शाह ने (विण संवत्‌ १९८१ मे “गुजराती न्यूख' मुद्रणाय से 
मुद्रित करा कर ) प्रकादित की थी । इस प्रकरण के अन्तिम अध्याय की 
योजना सम्पादकं को उपटन्ध नहीं हो सकी थी अतः वह इस पुस्तक में 
मुद्रित नह की जा सकी । यह टीका संक्षिस है ओर इसके प्रारम्भमें 
स्वयं श्रीबालकृष्णभद्क ने छिखा दै कि “इह पञ्चाध्यायीसुबोधिन्या अथः 


१. देखिए, पृष्ठ २६६ पर परिशिष्ट २ का अन्तिम वाक्य । 
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स्फुटतया विस्तारेण च टिप्पण्यां निरूपित इति मया योजनायां ताः 
फ्किकाः न विचियन्ते, किन्तु रिप्पण्यां या फक्किकाः न विद्रताः ता एव 
थोज्यन्त इत्याकरनीयम्‌ + । 

श्ीवल्लमाचार्यकृत “एकादश्षस्कन्धार्थनिरूपणकारिकाः' को श्री लादू- 
भद्र सुबोधिनी" से भिन्न मन्थ मानते ह । इन कारिकाओं की उन्दने 
विस्तृत व्याख्या लिखी हैर जिसे 'निणयाणेवः' मे सन्निविष्ट कर 
दिया है3 । 

'घोडङशभन्थ' के नाम से प्रसिद्ध श्रीवल्नमाचायेविरचित सोरह 
ल्घुगरन्थो मँ से कुछ पर श्रीटाटभडृिखित टीका मिती है । इन 
कृतियों मे आनेवाली “विद्धान्तसुक्तादली' नामक कति की उनकी 
'योजना' नाम से छिखी गयी टीका विक्रम संवत्‌ १९४१ मे खद्धमे- 
स्मारकः, के द्वितीय वषं के प्रथम मास के अङ्कमेछपीथी। श्री चेयं 
लार सांकलीया द्वारा वि° सं १९९६ मे प्रकडित ( छः यीकाओं तथा 
दो परिशिष्टं सहित ) “सिद्धान्तसुक्छावलीः मे भमी इस टीकाका मुद्रण 
हो चुका है। वि० सं० २०१६ मे गोस्वामी श्रीदीक्षितजी महाराज ने 
इसे अपनी वविषमस्थरूरिप्पणी' से विभूषित कर "“रघुच्याख्याग्रन्थ- 
ससुच्वयः' मे प्रकाशित किया है । "सिद्धान्तरहस्यम्‌, ‹मक्तिवद्धिनी 
ओर 'सेवाफलम्‌' की उनकी टीका श्री तेटीवाला एवं श्री सांकटीया 
दवारा प्रकाशित “सिद्धान्तरहस्यम्‌ ( एकादशविवरणसमेतम्‌, वि° सं°% 
१९८० मं ), "मक्तिवद्धिनी' ( चतुद॑शविद्तिसमेता, वि सं° १९७७ 
म ) ओर (देवाफरम्‌' ८ द्वादशविवरणसमेतम्‌, वि० सं° १९७३ मेँ ) मेँ 
मुद्रित हो चुकी है । “नवरत्नस्तोत्रम्‌' पर उनकी कौई टीका उपरन्ध 


१. तामसफलग्रकरणसुबोधिनीयोजना", पृष्ठ १। 

२. एकादशस्कन्धाथंनिरूपणकारिकाः सुबोधिनीतो भिन्नतयैवोपलम्य- 
मानाः सन्ति. अथंतासा व्याख्या । ( "निणंयार्णवः' पृष्ठ २९-३० ), 

३. देखिए, निणंयार्णवः', पृष्ठ २९-४० । 
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नहीं है । श्री पुषटिमार्गीय पुस्तकालय नडियाद से वि° सं १९९८ मेँ 
प्रकाशित नवरत्नम्‌' मे श्रीलाटूमद्रटिखित एक "परिशिष्टम्‌" ( प्रष्ठ ३८- 
३९ पर ) छपा है जो वस्तुतः उनके निणयाणेवः' की प्रथम तरङ्ग (के 
धृष १३-१५ ) से उद्धत नवरत्नविषयक विमशं तथा द्वितीय तरङ्ग ( के 
पष्ठ २७-२९ ) से उद्धत नवरत्नप्रकाश ८ नवरत्न की श्रीविद्धलनाथकृत 
टीका) से सम्बद्ध विवेचन ही है। वि० सं २००७ मे प्रकाशित 
“श्रीवल्कमवंशवक्ष तथा उत्तरमारतीय आन्ध्र ( तलङ्ग ) मट्‌ट॒वंशवृक्ष 

(पृष्ठ १२) म उल्लिखित श्रीलाटभद्कृत ^नवरत्नस्फुटरेख' से भी 
सम्भवतः परिशिष्ट रूप में मुद्रित यह टेख ही अमिप्रेतहै। इसी प्रकार 
बि° सं° २०१७ में प्रोफेसर गोविन्दलाछ हरगोविन्द मट्‌ द्वारा सम्पादित 
“पत्रावम्बनम्‌' मे, “पत्रावलम्बनम्‌ की भरीकालूभद्रकृत किसी टीका के 
अभाव म, निणेयाणैवः' म आये पनावलम्बनविषयक विमं को “बाक- 
कृष्णमट्टविरचिते निणंया्णेवे पत्रावम्बनम्रन्थविमशंः' शीर्षक से परिदिष्ट 
केरूपमे (प्रष्ठ ८०-८१ पर ) मुद्रित किया गया है । इसी तरह 
भ्यमुनाष्टकम्‌', संन्यासनिणयः” ` ओरं `“निरोधलक्षणम्‌' पर भी उनकी 
रीका उपटन्ध नहीं है यद्यपि “निणैयाणेवः' मे इन तीनों कृतियों के 
सम्बन्ध मे विचार किया गया है । "षोडशग्रन्थ के अन्तगंत आने वाले 
"वारूवोधः१, 'पुष्िप्रवाहमर्यादामे दः, “अन्तःकरणप्रबोधः', "विवेकधेर्या- 
श्रयः१, “श्रीकृष्णा श्रयः, "चतुःश्ोकीः, “जलमेद्‌ः" ओर ("पञ्चपद्यानि' पर 
उनकी कोई टीका नही मिलती है । ननिणेयाणेवः' मे भी इन तियो 
के सम्बन्ध मे कोई विवेचन नहीं मिलता दै । ेसी स्थिति में 
किसी निश्चयात्मकं प्रमाण के अभाव मँ हमारे किए यह कह सकना 
कठिन है कि उन्होने घोडशग्रन्थ के अन्तगंत आनेवाछे समी लघुप्रन्थों 
की टीका छ्िली है ओर इसीलिए 'सेवाफलम्‌' के प्रारम्भ में 'विवरण- 
कृतां परिचयः" ( पष्ठ ३) मे कहे गये, श्री तेटीवाल एवं श्रीसांकलीया 
के, ननिर्णयार्णव-प्रमेयरत्नाणंव-षोड्ञग्रन्थविवरणादयो बहवो अ्न्थास्तेषां 


=+ 


प्रकाराकत्‌न्‌ प्रतीक्षन्ते, इस वाक्य मे हुए षोडशम्रन्थविवरण के 
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उल्टेल का हम यदी अभिप्राय समन्ते दै कि श्री ठाटूभय्ट ने षोडञ्च- 
अ्रन्थ के अन्तर्गत आने वाटे कु लघुग्रन्थों का विवरण टला है जिनके 
प्रकारित होने की अपेक्षा है। इस सम्बन्ध मेँ पं° श्रीघर शमा पाठक 
तथा ड° सुरे्रनाथ दासगुस के कथनों + का भी यदी तात्ययं समश्चना 
चाहिए । 
शरीलाटूभट्ट ने श्रीमद्वल्लमाचायंविरचित ब्रह्मसूत्राणु माष्यम्‌' 
पर मी एक टीका लिखी थी जिसका विभिन्न विद्वानों ने अणुमाष्य- 
निगृढाथग्रकाश्िकार१, “अणुमाप्यविवरणाथप्रकाक्िकाञ' तथा “योजनाः 
नामों से उल्टेख किया है । श्रीतेलीवाला का मत है कि श्रीटाट्‌महने 
अणुमाष्य पर योजना नाम से टीका छिलिना प्रारम्भ किया था- 
जिसे बाद में उन्होंने ननिगूढाथप्रकालिकाः नाम दे दिया, किन्तु यह 
टीका वे पूरी नदीं कर सके* | अणुभाष्य के तिपून्रीपरिमित भाग की 


१. लालूभटानां ग्रन्थाः; “` षोडशग्रन्यटी काश्च | ( श्रौ मदणुभाष्यम्‌", 
भाग २, उपोद्घातः, पृष्ठ ४६ ) | 
+ प्राण ण 10721 एपा०ञणुक, ०]. 1४. 
7. 375. 
२. देखिए, सेवाफलम्‌ ( दादशविवरणसमेतम्‌ ) के प्रारम्भ में 
श्री तेलीवाला तथा श्रौ साकलीया द्वारा किखित "विवरणकृतां परिचयः" 
-पृष्ठ३भओौर 9. धि. ष्पकः ^ पिञणाक ज [ताभ 
एि१ा०गृफ, एण. 1४. 0. 375. 
३. श्री वल्लमवशवृक्ष तथा उत्तरभारतीय आन्त्र ( तैलङ्ग ) भट 
. कंशवुक्ष, पृष्ठ १२। 
४. (न.तपी्भो...... 125 2{€ण76त 0  प्टात#6 
ॐ (00 00 © ^ एप एका, 0 185 पणौ 
€ण्ण़ल€ल्त ९ 5906. 75 (0०्णम्यलपभफ़ 15 ०२०1९ 
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ओलालुमद्रकृतरीका का मुद्रण, “गूढाथेदीपिङ्ा' के नामसे ( पुष्टिमागं- 
सिद्धान्तकार्याखय, बम्बई से सन्‌ १९२१ में प्रकाशित, पञ्चटीकासरित 
अणुभाष्यके त्रिसूव्रीपरिमित भाग मेँ ) हो चुका हे । 


श्रमेयरत्नाणेवः' के पूर्वामत्र का मूल चौखम्बा संस्कृत बुकडिपो 
अनारस से प्रकाशित होने वाटे चौखम्बा संस्कृत सीरीज्‌ के ९७ वे गुच्छ 
के अन्तग॑त श्रीरामकृष्णभट्रविरचित-प्रकाशाख्यव्याख्यासंवलिति "छदा- 
दवैतमातण्डः' के साथ, जनवरी सन्‌ १९०६ म, विदयाविटास ग्रेस 
बनारस से छपा था, जिसका संशोधन शुद्धाद्ैत सम्प्रदाय के विद्वान्‌ 
श्री रनमोपाल भह ने किया था। इस संस्करण मे न तो कोई भूमिका 
ओर न परिरिष्ठ । एक ही प्रकार के गइप मे पृष्ठो ठम्बे अनुच्छेदों में 
गद्य-पद्य का मेद या अल्प-विराम, उद्धरण-चिह आदि का प्रयोग कयि 
विना ही सारी पुस्तक ४४ पृष्ठो मे ` छाप डाटी गयी है जिससे प्रबुद्ध 
पाठकों को भी अथं समश्चने मेँ कंटिनाई होती दै क्योकि अनेक एसे 
स्थ दँ जदो, उद्धरणं के ,मूरस्थल का . कदी मी निर्देश न होनेके 
कारण, पाठक यह नदीं निश्चये केर पाता है कि वाक्य का कितना अंशा 
उद्धरण है ओर कितना मूर प्रन्थका अंश। म्रन्थ मे संशोधन में 
परिम किया गया है फिर मी मुद्रण की अनेक अशुद्धि रह गयी है, 
जिनका शुद्धिपतर देनेकी आवश्यकता नहीं समन्ची गयी है । 


इस पूरवाद्धमात्र के मूढमात्र का ही पुनः प्रकाशन साठ वषं बाद्‌ 
वाराणसेय संस्कृत विद्वविद्याल्य के अनुसन्धान संस्थान से वल्नभवेदान्त- 
अन्थमाला के प्रथम पुष्पके रूप म ( सप्रकाश छुद्ाद्वैतमातण्डः" 
ओर श्रीहरिरायविरचित श्रह्मवाद्‌ः' के साथ, ) सन्‌ १९६६ में हुआ है, 





ए 7 98 योजना 15 2 11670 28 निगूढार्थप्रकाशिका". 
“श्वोमदुब्रह्मसूत्राणुभाष्यम्‌' ( रदिमपरिवृहितम्‌ ); तृतीयाध्यायस्य तृतीयः 
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जिसके सम्पादक वाराणसेय संस्कत विश्वविद्यालय में शुद्धादवेतवेदान्तः 
के अध्यापक शरी सत्यनारायण मिश्र, न्यायवेदान्ताचाय, एम्‌० ए० है । 
इन दोनों संस्करणों का सक्षेपमें निर्देश करने के लिए परस्त॒त 
उपोद्धात में हम क्रमशः “चौ° सं०* ओर “व° सं ० संकेतं का प्रयोग 
करेगे तथा प्रस्तुत संस्करण का निर्देश श्र° सं०' इत संकेत से करगे । 


वाराणसेय संस्कृत विशख्वविध्यालय के उपर्युक्त प्रकाशन मे मुद्रित 
सप्रकार खुदधाद्रौतमातेण्डः' तथा शद्यवाद्‌ः' के सम्बन्ध मे विचार के 
प्रकृत उपोद्धात मँ अप्रासङ्गिक ओर अनावश्यक होने के कारण हम 
इसमें छपे ्रमेयरत्नाणेवः' के बारे मे ही अपना मत प्रकट करेगे । 


9, 


व° सं° के प्रारम्भ मँ वाराणसेय संस्कत विद्वविद्याख्य के 
अनुसन्धान-संस्थान के सञ्चालक: पं बलदेव उपाध्याय की दो प्ष्ठोंकी 
प्रस्तावना हे जिसमे कहा गया है कि; सर्वेषामेतेषां अन्धानां सम्पादनं 
वाराणत्तेयसंस्कृतविश्वविद्याल्ये वट्रूमवेदान्ताध्यापकेन श्रीसत्यनारायण- 
मिश्रेण शोभनं व्यधायि । अन्धारम्मे च प्रमेयबहुला वैदुष्यपूर्णां भूमिकां 
निमाय संस्करणस्यास्य महत्वं समुत्नीतम्‌ ।" (्रास्ताविकम्‌, पृष्ठ "खः) । 

तदनन्तर इन वाक्यो मेँ प्रशंसित सोलह परष्ठों का एक “उपोद्धातः 
ह जिसके अन्त मे छपा है, निवेदकः सत्यनारायणमिश्रः। 


यह उपोद्धात संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रकाशनो की गौरवपूणं 
परम्परा से परिचित व्यक्ति को विचार करने के किए बाध्य कर देता 
दे । इसका प्रथम अनुच्छेद तो मानो कवृशगुस् वाक्यो को समश्चने का 
अभ्यास करानेकेकिएट ही छ्खा गथा है, परवर्ती अनुच्छेदोंमेभी 
वाक्यरचना के रोथिल्य के साथ दी '"विद्वन्मण्डनटीका हरतोषणी नाम" 
तथा श्रीहरिरायचरणानां जन्म सं० ३६७७ वस्छरे अभूवन्‌" जैसे 
अशुद्ध वाक्य भी मिक जाते ्ै। हरितोषिणी टीकाके प्रारम्भ के 
रलोक उदूधृत करते समय इतना भी ध्यान नहींदिया गयाहैकि 
“विद्रेशाङ.त्रियुग्मकम्‌' को “विद्धरेशोऽङ चरियुग्मम्‌' छाप देने से शोक 
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ती अशुद्ध हो ही जायेगा, पाठक नमस्य विहटेश को ही नमस्कतां समञ्च 
बैठेगा ओर श्लोक का अर्थन लगा पायेगा । 


श्रमेयरल्नार्णवः' ओर उसके ठेखक के सम्बन्ध मेँ सम्पादक महोदय 
को जो कुछ कहना है उसे उन्दने एक छोटे से अनुच्छेद मे 
कह डाखा है जिसे हम यहो ज्यो का त्यों उद्धृत कर रहे ह । 

श्रमेयरलनार्णवभ्रन्थस्य रचयिता श्रीबाङकृष्णमड्‌ आसीत्‌ । एतस्य 
अन्था अपरेऽप्यनेके सन्ति । येषु श्रीमद्‌ मागवतपुराणस्योपरि स्वतन्त्रा 
निबन्धाः सुप्रसिद्धाः । प्रसुख एको निर्णयार्णवनामश्टो अन्थोऽप्येतस्येव 
विराजते । तथाऽन्येऽपि बहवः स्वतन्त्रा निवन्धा वतन्ते । एतस्य महा- 
जुमावस्य विशेषसम्बन्धः षष्टपीठेन सहासीत्‌ ।' ( उपोद्धातः, पृष्ठ घ ) । 

उपयुक्त कथन के अनुसार श्री बालकृष्ण मद्र के अन्य अनेको 
अन्य दै जिनमें श्रीमद्धागवतपुराण प्र स्वतन्त्र निबन्ध सुप्रसिद्ध ह ।' 
उनके अन्य “वहत से स्वतन्त्र निषन्धं मी ह ।` किन्तु देवदुर्विपाक 
से केवल हमें ही नदीं अपि त बह्निभ॑साहित्य के किसी भी अन्य टेखक, 
प्रकारक या अनुयायी को भी आज तक श्री बालकृष्ण भट द्वारा 
श्रीमद्धागवत पर किख गये इन 'सुप्रसिद्ध स्वतन्त्र निबन्धो" के ददान 
नहीं हए ह । न जाने क्यों इसमे से किसी एक कामी नामोल्टेख 
तक करना उचित नीं समञ्ला गया । “अन्य बहुत से स्वतन्त्र 
निबन्धो" मसे भी किसी का नामोल्टेख करने तक की आवश्यकता 
भी नही समञ्ची गयी । इसी प्रकार पूवदूधत अनुच्छेद के बाद 
वाले अनुच्छेद मे कहा गया है, समुपलभ्यन्ते हरिदासविरचिताः 
सख्यो मन्थाः अर्थात्‌ गोस्वामिश्रीहरिराय के क्खि हज्ञारों अन्थ 
मिक्ते ह । यदि यहीं पर यह भी छ्िखि दिया जाता कि समुपन्ध 
होने वाठे श्रीहरिराय विरचित हजारों मन्थ कौन-कौन है तथा कर्द 
मिलते है तो सचमुच वाह्नम सिद्धान्त के अनुसन्धानकर्तांओं का 
बदा लाभ होता ओर प्रस्तावनाटेखक का यह विश्वास साथकडो 
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जाता किं इस प्रकारान से जिज्ञाखुओं एवं अध्यापकों का बड़ा उपकार 
होगा, क्योकि बाल्ञमसिद्धान्तविषयक उपटन्ध वाय के समग्र ्न्धों 
की संख्या भी अभी हजारों में नहीं पर्हुच पायी है । 

इस उपोद्धातः" के तीसरे प्रष्ठकी चतुथं पंक्तिसे ठेकर सत्रह 
पक्तिर्या श्री जयकृष्णदास हरिदास गुस द्वारा वि° सं° १९८५ में प्रकारित 
श्रह्मवादसंग्रहः' की श्री हरिशङ्कर शाश्ी द्वारा ठिखित “भथेद्‌ं हिच्चित्‌ 
भरस्तूयते' शीषरंक से मुद्रित प्रस्तावना के प्रथम प्रष्ठ से अविकल सूपं 
ठेटी गयी दहै, दोनों मे अन्तर केवल यदीदहै किश्री हरिशङ्कर शाली 
की प्रस्तावना मे तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की भ्वगुवलह्ली के प्रथम अनुवाक के 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जौवन्ति यद्प्रयन्त्यमि- 
संविशन्ति” इस रूप मे मुद्रित-उद्धरण को उपर्युक्त उपोद्धात मं 
दो भागों मे विभाजित कर “यतो. वाः इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति”; “यत्प्रयन्त्यमिसं विशन्ति" इस रूप मे छापा गया 
है जिसका परिणाम यह होता है ` कि पटने वाला यदी समक्ता है कि 
ये भरति के विभिन्न स्थल के स्वतन््र वाक्य ह । 

इसी प्रकार पृष्ठ ष्टके प्रारम्भसे टेकरप्रष्ठ दः की इक्धीसवीं 
पंक्ति तक की प्रायः पोँचप्रषठोंकी सामग्री भीश्री हरिशङ्कर शाल्ीकी 
उपशुक्त प्रस्तावना ८ के प्रष्ठ ३२-७ ) से ( अशुद्धियों सहित ) अक्षरशः 
लेटी गयी है । अवघेयहैकरि इस उपोद्धातके इसी अंशको दषिगत 
करके श्रास्ताविकम्‌' मे उपोद्धातटेखक के सम्बन्ध मे कहा गया है क्रि, 
श्वेदान्तस्येतरपरस्थानेभ्यो वल्ल मवेदान्तस्य पाथंक्यसमीक्षणं तस्येदद्विष- 
यिणीं शेसुषीं निर्बाधं प्रकटयतीति सोऽपि नितान्तमाशीवदिरभ्यहंणीयः ।° 
( प्रास्ताविकम्‌ पृष्ठ “खः ) | 

१. “शुद्धाक्षरमुद्रितमिदं ग्रन्यत्रयं शुद्धाैततत्त्वजिज्ञासूनां छात्राणाम- 
ध्यापकानाञ्र भृशमुपकरिष्यतीति दं विश्वसिमि । ( शरास्ताविकम्‌”, 
पृष्ठ "ख" ) । 
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इस “उपोद्धातः के पृष्ठ “ङ की चौबीसवीं पंक्ति से केकर पृष्ठ 'ड* 
की बाईसवीं पंक्ति तक का प्रायः आट पृष्टां का बह अंश जिसे बुद्धिस्थ 
: कर प्रस्तावनाटेलक ने सम्पादक महोदय की प्रशंसा करते हूए अपने 
श्रास्ताविकम्‌' में कहा है कि "भूमिकायां ब्रह्मणो जीवस्य जगतश्च स्वरूप- 
विमर्शो नितरां स्पष्टतया विहितः, वस्तुतः ( भाण्डारकर ओरिएण्टल 
रिसच इन्सटीय्युट से सन्‌ १९२६ मे प्रकाशित बारबोधिनीसहितम्‌ 
“श्रीमदणुमाष्यम्‌' के द्वितीय भाग मेँ मुद्रित) पंण श्रीधर शमां पाठक 
दवारा छिखित पचपन प्रष्ठ के विद्रत्तापूणं उपोद्धात कै प्रथम छन्बीस 
ष्ठं के बीच-बीच के वाक्यों को अविकल रूपमे गृहीत कर तैयार कर 
ख्या गया है ओर इस अंश मे एेसे वाक्य खोज सकना कठिन है जो 
ओ पाठक के उपोद्धात (के प्रथम छन्बीस पृष्ठोंकेअंश) से न्योँके 
त्योनले षयि गवेद्यौ। इतना हयी नदीं मूट्स्थलनिर्दश मी केवलः 
- उन्दी उद्धरणों का किया गया है जिनका मूरस्थक श्री पाठक के. 
उपोद्धात मेँ निर्दिष्ट है। करदी-कर्दी कुक एेसी नयी गलतिर्या भी कौ 
गयी है जिन्द केवर पफ़यीडिगं की मूं कद सकना मुरिकिल है; 
उदाहरणार्थं श्री पाठक के उपोद्धात के, “२ माप्यकारास्तु स्वमाहास्म्य~ 
दुलनार्थमेव ब्रह्मणाव्मनः सकाशात्‌ सर्वा सवेविधा सष्टिनिरमायि तेन 
न पूर्वोक्तवैषम्यदोष इति समादघुः" ( पृष्ठ ४ ), “ज्ञोऽत एव ( बर 
सू० २।३।१८ ) इति सूत्रपरामाण्यात्‌“*” ( ष्ठ ८ ), तथा “सवं 
खल्विदं ब्रह्म तज्जान्‌” इति श्रस्या"““*” ( पृष्ठ १४ ) इत्यादि वाक्य इस 
उपोद्धातमें क्रमशः, ^ २ ) माष्यकारस्तु स्वमाहात्म्यप्रदशछेना्थमेव 
बरह्मणारमनः सकाशात्‌ सर्वा सर्वविधा सृष्टिनिर्मायि तेन न पूर्वोक्त 
जेषम्यदोष इति समादधुः ।” ( प्रष्ठ @ः ), “जीव एव (अर सूर 
२।३।१८ ) इति सूत्रप्रामाण्यात्‌ “ˆ” ( प्रष्ठ (जः ) तथा “सर्वं खल्विदं 
जह्य; तजलानि' इति श्रुत्या “`” ( पृष्ठ ज ) इत्यादि स्पों मेँ छपे हं । 
अन्तिम प्रष्ठ द के अन्तिम अनुच्छेद मेँ सम्पादक ने पुस्तकके 
अकारान के लिए द्रव्य देने वाठे लखनऊ के वैष्णवों तथा बिविषः 
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प्रकार से सहायता करने वाटे अपने दो प्रिय रिष्यों को धन्यवाद देते 
हुए. भगवान्‌ से उनकी समुचित उन्नति करने के लिए प्राथना की है । 

यह छ्िखते हुए दमे अत्यन्त संकोच ओौरखेद का अनुभव हो 
रहा है किं जिनसे द्रव्य आदि की सहायता मिली उन्द अपने उपोद्धात 
के अन्त मे धन्यवाद देना न भूलते हए भी सम्पादक महोदय ने उन 
ठेखकीं का अधमणंतास्वीकृतिपूवंक उपकारस्मरण करने या उन्दं धन्यवाद 
देने के साधारण रिषशटाचार का पाटन करना तौ दूर उनका नामोल्टेख 
तक करना आवश्यक नदीं समञ्च जिनके वाक्यों को अविकठ 
रूपमे मुद्रित कर उन्होने अपने सोट्ह पृष्ठ के उपोद्धातके तेरहसे 
अधिक पष्ठ पूरे कर ल्य हें । 

वचौ° संन्में मुद्रणकी प्रक्रिया में कर्दी-कहीं कुक अंश छपनेसे 
छट गये दै" । व०्संन्मे एेसेसभीअंशतो ह्टदी ग्येरहैर रेसे 
अनेकं अन्य अंश भी छपने से छूट गये हैँ जो चौ° सं० में मुद्रित मिकूते 
ई | इन्मेसे करैषटैतोछोदी दती हए भी मूक को अब्याख्येय 
बना देने वाटी है ओर करै काफी ठम्बी तथा अनथंकारिणी^ ह । यदि 

१. उदाहरणार्थं देखिए, चौ० सं ० पष्ठ ३ पंक्ति १९ तथा प्र० संर 
पष्ठ १२. चौ०संऽ प° ४ पं २३-२४ तथा प्र° सखं० पृ० १८ 
चौ० सं० पष्ठ ९ पं० २८-२९ तथा प्र° सं० पष्ठ ४०-४१; चो० संर 
यष ४२ पक्ति १७ तथा भ्र० स० पृष्ठ १९९-२००। 

२. मिलाइए, उपरिलिखित टिप्पणी तथा वण सं० पृ० ६८ पं 
-७-८; प° ६९ १० २०; पुर ७५ प० २२-२४; तथा पृ० १२० प० ४। 

३. मिकादइए, पृष्ठ-पक्ति पु ०-पंक्ति प्‌ ०-पक्ति पृ ०-पंक्ति पृषठ-पक्ति 

चौ° सं° २।१७ ५।२४-२५ १०।१ ३१।२० ४३।१३ 
व° ° ६६।२१ ७१।१ ७६।१ १०६।१ १२१९-१ 

४. उदाहरणा देखिए, चौ° सं० ४२ पं° १७, व° सं° पृ० १२० 
यं० ४ तथाप्र° सं* प° १९९-२०० इत्यादि । 

५. उदाहरणार्थं देखिए, चौ० सं०, पृ०३ पंक्ति १९. वण सं 
प° ६८ पंक्ति ७-८ तथा प्र° सं० पृष्ठ १२ इत्यादि । 
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उद्धरणों को मूलस्थक में देख कर छापने की चेष्टा की जाती तो इनमे से 
अहूत-सी गरतिरयों बचायी जा सकती थीं । 

चो०सं° मे उद्धरणोंको न तो उद्धरणचिहं के अन्त्ग॑त रखा 
गया हे, न उनके मूस्थटों का निर्देश किया गया है ओर न उन 
भिन्न प्रकारके टाइपमे छापादहीगयादहै। व०सं०्मे भी उद्धरणों 
का टाइप-परिवतन या मूरस्थलनिर्देश नीं किया गया है किन्तु 
करीं -कदीं उद्धरणचिहों का प्रयोग अवस्य किया गया दै ओर इस 
भ्क्रिया में न केवर अनेक उद्धरणों को एक साथ एक ही यादप मे एक 
डी उद्धरणचिद् के अन्तर्गत रखकर अनेक उद्धरणों को एक समञ्च छेन 
के भ्रम को अवकाश दिया गया है * अपितु कदीं मूख्यन्थ के वाक्यों को 
डी उद्धरणचिहों म रखकर ओर उन्दै उद्धरणों से जोड़कर प्रकृत न्थ 
के उन अशोके मी उद्धरण होने का भ्रम पैदा किया गया हैर तो कहीं 
उद्धरण के एक अंश को ही -उद्धरणचिह्लो के अन्तर्गत रखकर आकषे 
उद्धरण के बालकृष्णभटलिखित वाक्य होने काउ । 


संस्कृत पुस्तकों का केवठ मूढ सम्पादित करने ओर उसमे भी 
उद्धरणं के मूलस्थल का निर्देश करने की उपेक्षा करने वाढा सम्पादक 
यदि प्रमादी ओर आसी हु तो म्रन्थ का अर्थं समन्चना भी आवद्यक 
नदीं समन्ता । एेसे सम्पादक को न तो उद्धरणं का अर्थं समञ्चन की 
आवश्यकता का अनुभव होता है ओर न पाठक को उनका अथं समन्चाने 
के दायित्व का बोघ । सी स्थिति म उद्धरणं के पाठ को शुद्ध करना 
भी उसके लिए अपरिहायं नहीं रह जाता । किन्दु ग्रन्थ को समञ्च कर 

१. देखिए, व° सं° पृष्ठ ६५-६६, मिराइए प्र° खं० पृष्ठ ३ । 

२. देखिए, व° सं ° पृष्ठ ९७, “दैवजीवेषु यं जीवं “““प्रजायते”; 
मिलाईइए, प्र० सं° पृष्ठ १२०। 

३. उदाहरणाय देखिए, व° घं° पृष्ठ १२२ पंक्ति ३-४ तथा प्र 
सं° पृष्ठ २०८। 
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उसका एक दूसरी भाषा में स्पष्टां अनुवाद कर मूढ ओर अनुबाद 
दोनों की भाषाओं को जानने वाटे पाठक तक पर्हुचाने के दायित्व को 
स्वेच्छया स्वीकार करने वाटे सम्पादक को उद्धरणों का मूलानुसारी, 
सम्प्रदायसम्मत शुद्ध पाठ निर्धारित करना ही पड़ता दै ओर इसके ठि 
उन्है उनके मूलस्थल मे खोजकर समञ्चना अनिवायं हो जाता है। 
श्रमेयरत्नाणेवः' के अद्यावधि प्रकाशित संस्करणों मे उद्धरणों के मूल- 
स्थल का निदेश नदींक्रियागयादहै। व° सं° मतो, सम्भवतः अर्थं 
समक्चने की अपरिहायं आवद्यकता का अनुभव न करने के कारण, 
सम्पादक ने अनेक उद्धरण इस प्रकार सुद्रापित कयि कि उनका कुछ 
अ्थ॑ही नहीं रह गया दै । कहीं-कहीं तो वे केव निरथ॑क ही नहीं, 
अनर्थकर भी दो गये हैर । कई उद्धरणं के भावात्मक वाक्यों को इस 
प्रकार छपाया गया है कि वे अभावात्मक हो गये दै । उदाहरणार्थं वर 
सं०केप्ष्ठ ८० पर श्रञु्वेन हरेः स्फूरतो रोकत्वे न तदुद्‌भवः' छपा है, 
जब कि इसे “खोकव्वेन तदुद्‌मवः' होना चाहिए. ( देखिए, प्र° सं° पृष्ठ 
५६ ) । कहीं-कहीं तो एक साथ आये अनेक उद्धरणं को एक दयी 
उद्धरण समक्ष लिया गया है, य्ह तक कि विभिन्न श्लोकों के चरणों को 





१. देखिए, चौ° सं० पृष्ठ ३ पक्ति १४, व० सं० पृष्ठ €९ पक्ति ४, 
भ्र० सं० पृष्ठ १६; व० सं° ८७।२, प्र सं° पृष्ठ ८३; चौ० सं° १८।१७, 
ब० सं० ८८।१८, प्र° सं० पृष्ठ ९०; व० सं० ८९।६, प्र° सं ° पृष्ठ 
९२-९३; व० सं० ९३८, प्र०सं० पृष्ठ १०६; चौ० सं० ३४२१, 
व० सं० ११०।८, प्र° सं० पृष्ठ १६१ तथा व० सं० ११९।२२ भौर 
प्र०° सं० पष्ठ १९८ इत्यादि । 

२. देखिए, व° सं° <८।४, प्र° सं० पष्ठ ८७; व° सं० ७५।१३ 
भ्र० सण पुष्ट ३८; व० स ० ७८।१९, प्र° सं° पृष्ट ५०; व° सं०° ७९।१२, 
भ्रं° सं० पृ ५३; वण सं० ८०।२०, प्र° सं पष्ठ ५९; तथा वर संम 
११०।६ ओर प्र° सं० पृष्ठ १६० इत्यादि । 
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क्रमशः मिलाकर एक श्टोक बना दिया गया है । उदाहरणार्थ व° सं* 
मे प्रष्ठ ६७ पर आये तीन उद्धरणों देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्व" ( भाग 
११।२२।५० प्रथम चरण ), 'त्वय्युद्धवाश्रयति यखिविधः विकारो 
मायान्तरापतति नाद्यपवर्गयोयेत्‌ ।* ८ भाग० ११।१९।७ प्रथम एवं 
द्वितीय चरण ) तथा 'स्वप्नाममस्तभिषणं पुरुदुःखदुःखम्‌' ८ भाग० 
१०।१४।२२ द्वितीय चरण ) को एक दही उद्धरण वना कर कछापदिया 
गया है। चौ० सं° ( पृष्ठ ३ पं ६-८ ) मे ये तीनों उद्धरण अल्प- 
विराम द्वारा एक दुसरे से प्रथक्‌ कर तीन उद्धरणं के रूपमे छापे गये 
है किन्तु व०सं०मे इन्द अधोटिखित रूपमे छापागया है, दें 
मनोमात्रमिमं ग्रहीत्वा त्वय्युद्धवाश्रयति यल्िविधो विकारः । मायान्त- 
राऽऽपतति नाद्यपवर्गयोयंत्‌ स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरदुःखदुःखम्‌ ॥ 
उद्धरणों के पाठ को मूरस्थकठ मँ खोजकर शुद्ध करने के परिभरम से 
कतराने का एक दुष्परिणाम यह भी हआ है कि उनका पाठ (ओर 
इसीलिए अथं मी ) उनके श्रीमद्रह्नभाचायं द्वारा स्वीकृत तथा शरी 
खाटूभद द्वारा समाहत सम्प्रदायागत पाठ (तथा अर्थ) से भिन्नहो 
गया है। उदाहरणायथं चौ° सं० प्रष्ठ ९ पक्ति ५ तथा वण सं० पष्ठ ७४ 
चक्ति २५ मे आये उद्धरण का पाठ "मवानेकः शिष्यते ओेषसंज्ञः' टै जब 
कि श्रीवल्लभाचायं की सुबोधिनी के अनुसार ( भाग° १०।३।२५ के ) 
इस उद्धरण का पाठ “मवानेकः शिष्यतेऽदेषसं्ञः' होना चाहिए 
( देषिए, प्र° सं° प्रष्ठ ३६ ) | इसी प्रकार चौ० सं० प्र १९ पक्ति 
२१ तथा व° सं° पृष्ठ ९० पंके आये उद्धरणका पाठ गोकुलं 
सुम" है किन्तु सुबोधिनी के अनुसार (भाग० २।७।३१ के ) इस उद्धरण 
का पाठ "गोकुलं स्वम्‌" होना चादिए (देखिए, प्र० सं° पृष्ठ ९५-९६) । 
इसी तरह चौ° सं० पृष्ठ ४२ पं० २४ तथा व° सं° प्रष्र १२० पं* १२ 
म आये उद्धरण का पाठ “अनुग्रहोऽयं भवता कृतो हि नः' है, परन्तु 


८ माग० १०।१६।३४ के ) इस उद्धरण का सुबोधिन्यनुसारी पाठ “अनु- 
अहोऽयं मवता छृतोऽहिनः' है ( देखिए, प्र सं० प्रष्ठ २०१ ) । 
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व° सं० में कहीँ-कदीं चौ° सं° के शुद्ध पाठको भी अशुद्ध समञ्च 
कर शुद्ध करने की चेष्टा की गयौ है ओर एेसी स्थितिमे भौ उद्धरणों 
के मूरस्थक देखने की चिन्ता नदीं की गयी दै । उदाहरणायं चौ° सं° 
धृष्ठ ३६ पक्ति ८९ म छपे, कचिन्मायकधर्माणां मगवति भ्रतातिः 
मेह नादौनि दास्ताविव्यच्न निरूपिता, इस वाक्य को व° सं° पृष्ठ ११२ 
पंक्ति १-३ मे, कचिन्मायिकथर्माणां मगवति प्रतीतिः ““मेहनादीनि 
वास्तवो” इत्यत्र निरूपिता, इस रूपमे छापा गया है । यदि, “एवं 
धाषट्यान्युखति ॐर्ूते मेहनःदीनि वास्तौ" ( भाग० १०।८।३१ ) इस 
मूल्छोक को खोज कर, खुवोधिनी टीका के प्रकाम इसका अर्थ 
समञ्चने का प्रयल करिया जातातो एेसी गख्ती न होती ( देखिए, 
प्र सं° पृष्ठ १६७-१६८ ) । 

व° सं० मे कुकर एेसे स्थल मी द जिद देख कर एेसा गता है 
कि चौऽ० सं० मे अशुद्ध रूपमे छपे वाक्योंको सुधारनेकी चेष्टाकी 
गयी है किन्तु इसमे सफठता नहीं मिट है ओर उनकी एक गलती 
सुधारने के प्रयत्न मेँ दूसरी गशरुती केर दी, गई है जिसका परिणाम यह 
आ ह कि व° सं°्मे मी वे वाक्य अशुद्ध रूपमे दी मिक्ते ईः । 

चौ० सं° में शुद्ध छपे वाक्य व° सं० मे अनेकशः अशुद्ध रूप मेँ 
छपे मिते हेऽ । उदाहरणार्थं चौ० सं० प्र ११ पं० १९-२. मे छपा, 


१. देखिए, व° सं ° ९५।२३; १०३।१७; ११२।४ तथा १२१।२१ 
इत्यादि । 

२. उदाहरणार्थं देखिए, चौ० सं° पृ० ३१ पंक्ति २३, व० सं° 
पृ० १०६ पंक्ति ४ तथा प्र° सं पृ० १४७; चौ० सं° पृ० ३५ पंक्ति 
१५, व° सं° प° १११ पेक्ति२ तथा प्र संर पृष्ठ १६४ इत्यादि । 

३. देखिए, व° सं° ६६।९; ७६।२०; ७९।१८; ८२।४ ८२।२९; 
<४।१३; ८५।४; ८६।७,१७; ९१।१६; ९३।१८; १०३।२०; १०७।१३, 
१५ इत्यादि । 


उपोद्धात. 38 


धमं विधायकोपनिषद्‌ स्वप्राह्ृत धौत मं विषयत्वमिति, यह वाक्यांश व° 
सं० प° ७८ पं० २१-२२ मे, धमंदिध्यकोपनिषदां व्वप्राङृतश्रोतधम- 
विषयत्वमिति, इस रूपमे छपा दै जो मूट्वाक्व के विरोधौ अथ॑का 
बोधक दै (देखिए, प्र स & ५१) 1 इसी प्रकार चौ सण प्र 
४२ पं ३० मे छपा, व्यसनसिद्धौ गुणनाशे ब्रह्ममावः, यद वाक्य वर 
सं० प्र० १२२ प०३ मे व्यसनसिद्धो गुणनाल्ले बरह्ममावः; इस रूपमे 
छपा दै जिससे मूक वाक्य का अथं बद्क जाता दै ( देखिए, प्र सं० 
श््ठ २०८ 9 । (9 ् 

 चो० सं° मे अशुदधसूपमे छपे वाक्यों को बिचारपूवक शुद्ध करके 
पाने क दायि की उपेक्षा कर उन्दं व° सम्भ.ज्योंकात्यों मशुद्ध 
रूप मे छपा दिया गया है" । 1 

वर सं° मप्र कोतो प्रायः ययांखकी भांति छापा दी गया दैर 
अल्पविराम, परूण॑विरास, उद्धरण) चि आदि के. पयोगमें मीरेसी 
लापरवाही की गयी है कि वै अनेक^््ानों पर अथं समञ्चने में सहायक 
खिद्ध होने के दजाय बाघक दो जाते दैः । जिन पदों कौ दूर-दूर छापना 
चादिए. उन एकमे मिलाकर ्ाप देने से कई.जगइ अथं बदक गया 
ह; उदारां चौ० सं० पठ ३४ पं० ६ के ताक्यांरा, मगवतः प्रपञ्च 
कीडा निरोधः, के व सं° पृष्ठ १०९ पं. ६ मे, मगवतः परप्चे क्रीडा- 
निरोधः, इस्रसूपमे छाप दिये जानेसे वहां अभीष्ट अथं नदीं निकढ 
पाता । इसी प्रकार माया मोदितपुरुषडुद्धावपि, इस वाक्यांश के ( चो० 
सं° पृष्ठ २ पं० ३१ त्था ) व° सं° पृष्ठ ६८ प २१ मे, मायामोहित- 





१. उदाहरणार्थ देखिए, व° सं° ९१।२, १४; ९२।२२; ११२।९; 
११६।१०; ११५।१९ तथा ११९।२४-२९ इत्यादि । 

२. देखिए, ब० -सं० प° ९९, १०४, १०५, १०९, ११८ इत्यादि । 
३. देखिए, व० सं° ६६।४-५; ७८।१०; ८१।२३ तथा ११३।१८ 
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पुरषबुद्धावपि, इस रूप मे छापे जाने के कारण 'मायामोहितपुरषबुदधौ" 
के एकं पद्‌ हो जाने से वाक्य कतृ गत हो गया है ओर अभीष्ट अथं नदीं 
दे पाता । एेसे अनेक शब्दों को जिन्हँ एक साथ समस्तपदके स्प 
मे छापना चाहिये व° संगमं एक दूसरे से दूर-दूर छापा गया हे जिससे 
वाक्य का अथं समञ्चन सकना कठिन हो गया है । उदाहरणायथं चौ° संम 
प० २३ पं० २५-२६ में कपे वाक्य, त्यागो ममताविरहः, केव० संम 
पु ९५ प° १८-१९ में त्यागो ममता विरहः, इस रूप मे छापे जाने 
से वाक्यका अथं समश्चनाकठिन हो जाताहै। इसी प्रकार “अत 
एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः' यह उद्धरण व° सं० पष्ठ ७५ पं 
१२-१२में इस रूपमे छपाहै, अत एव तरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्ष 
प्रवेक्तःः । 

व° सं० मे एक छद्धिपत्र देकर उपर्युक्त अशुद्धियों मे से अधिकांदा 
को सुधार लेने में पाठकों की सहायता की जा सकती थी किन्तु सम्पादक 
महोदय ने किन्दीं कारणों से एेसा करना ठीक नदीं समन्चा । 


उप्यक्त विवरण से स्पष्ट है किं  प्रमेयरत्नाणंव के पूर्वाद्धंमात्र का 
उपटन्ध व० सं०, साठ वषं पूवं छपे चौ० सं° की अपेश्चा जच्छा 
किसी भी अर्थमें नहीं कडा सकता । प्रस्तुत संस्करण के पूर्वादधं का 
मूल्पाठ तैयार करने मँ हमने इन दोनों संस्करणों का पूरा उपयोगः 
किया है ओर इसके लिए हम इन दोनों संस्करणों के सम्पादकों के 
आभारी ई । उत्तराद्धंके मूर का पाठ हमने आवद्यक संशोधनों के 
साथ (स्व० ) श्री रमानाथ भट द्वारा सम्पादित ८ बरहन्मदिरपुष्टिमाग॑- 
सिद्धान्तकायाख्य से सन्‌ १९२० मे प्रकारित ) "वादावछिः" से लिया 
हे ओर एतदथ हम उनके कृतज्ञ ई ¦ 





१. देखिए, व° सं° प° १०७।१८; १११।२० ११३।१२ तया 
११८।१०-११ इत्यादि । 
२. देखिए, व° सं० प° ९६ पं० ३, प° ११० पं० १७ इत्यादि । 
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श्रमेयरत्नार्णवः' के प्रकाशन के इतिहासमें प्रथम वार प्रस्तुत 
संस्करण मेँ सम्पूणं अन्थ ( पूर्वां एवं उत्तराद्धं) का एकत्र (एकी 
जिल्द्‌ मे ) मद्रणकिया गयादहै। मूल संस्ृतके साथ दही शुद्ध, स्वच्छ 
ओर अच्छी दिन्दी में प्रवाहमयी भाषा में सुखष्ट, प्रामाणिक ओर सुगम 
अनुवाद भीः दे दिया गया है जिससे पाठकों को मूलग्रन्थ के मावगाम्भीयं 
के साथदही पक्तियों का स्पष्ट अर्थं सम्चनेमे सोकय॑दहो। अर्थं एवं 
माव को स्यष्ट तथा पुष्ट करने के किए श्रीमद्वल्नमाचायं तथा श्री लठ्भद 
आदि के विभिन्न म्रन्थों से तत्सम्बन्धी विशद स्थलं को विस्तृत रिप्पणियों 
के रूपमे उदध्रतकर दिया गया है । मूलग्रन्थ, उसके हिन्दी अनुवाद 
मूग्रन्थ मे आये उद्धरणो, उनके हिन्दी अदुवाद्‌, टिप्पणी तया उसमें 
आये उद्धरणौं के छियि अलग-अलग (छः प्रकार के ) यादप प्रयुक्त कयि 
गये हैँ जिससे उन्दे पटने ओर संम्चनेमे सरलता हो । मूल््रन्थ में 
अयि अपू्णं उद्धरणौँ को रिप्पणी मेँ पूराकर दिया गया हे। सभी 
उद्धरणों को उद्धरणचिहं के अन्तगतं रखा गया है तथा उनके मूलस्य 
का ( अध्याय, शोक, सूत्र आदि की संख्या के उल्टेखपूव॑क ) निदे 
कर दिया गया है । इस कार्यं म प्रयुक्त संकेतो का विवरण पुस्तकं के 
प्रर्मे दी (पष्ठ 8 पर) दे दिया गया दै । जा ग्रन्थ मे अये 
उद्धरणों तथा ( जिन अरन्थोँ के वे उद्धरण दई उन ) मूलग्रन्थों के प्रका- 
शित संस्करणों के पाठो मे मेद है वहं प्रस्त ग्रन्थ के पाठ को सुरश्चित 
रखते हूए. रिप्पणी मेँ प्रकाशित मूलबन्धो का पाठ मी दे दिया गया है । 
भागवत के जिस अंश पर श्रीमद्रल्लभाचायं की सुबोधिनी व्याख्या उपलन् 
हे उस अंश क उद्धरणं का सुबोधिन्यनुसारी पाठ एवं अर्थं ही स्वीकृत 
किया गया है किन्तु सम्पूणं पुस्तक मेँ एकरूपता बनाए रखने कौ दृष्टि 
से श्छोकों के अङ्क गीता प्रे गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद्‌मागवत- 
महाघुराणम्‌' ( मूलमात्रम्‌ ) के आधार पर दिये गये हैँ । ब्रह्मसूत्र के 
अङ्क श्रीमदणुमाष्यानुसारी दिये गये दै । जो उपनिषद्‌ सुम नदीं हं 
उनके उद्धरणोका अङ्कनिर्देश करने मे श्री गजानन शम्भु सादले द्वारा 
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सम्पादित उपनिषद्वाक्यमदहाकोशः' का आश्य लिया गया है | पुस्तक 
के अन्त में नोरस' मं उन उद्धरणं के मूटस्थल का निर्देश कर दिया 
गया ह जिनका निर्देश किन्दीं कारणों से ग्रन्थ के कलेवर मे नदीं हो पाया 
है। इस ग्रन्य मे संक्षेप सें विवेचित विषयों का श्री लाट्मङ़ ने विशद 
विवेचन कहां किया है इसकी सूचना भी नोट्स मेँ दे दी गयीहे। 
एेसे कुछ मद्छपूण विवे चनो को परिशिष्टम्‌ के रूप मे उद्धत भी कर 
दिया गया है । पुस्तक मे उद्धृत एवं उ्ञिखित ग्रन्थों की अकारादिक्रम 
से सूची ( जिसमे उन मन्थो के प्रयुक्त संस्करणों का मी उज्लेख है ) 
सन्निविष्ट करने के साय ही प्रस्तुत संस्करणमें मुद्रण में हो गयी अशुद्धियों 
काएक गुद्धिपत्र मी जोड़ दिया गया है जिससे पाठकं अपनी प्रति की 
साधारण अश्ुद्धयां को भी अनायास दही ठीक करदटें। 


इस प्रकार ्रमेयरत्नाणब को ` शुदधाद्वैतवेदान्त ओर पुष्िमार्गं के 
विद्यार्थियों तथा तत्वजिज्ञासुओं के लिए समान रूप से उपयोगी बनाने 
का प्रयत्न किया गया हे | -उष्ट्ञाप. के कवियो--जिनमे श्रीवल्लमा चार्य 
के शिष्य सूरदास प्रमुख है--की कविताके म्म को समन्चनेके लिटि 
श्रीवल्लमाचा्यं के दारशनिक एवं धार्मिक विचारों से सुपरिचित होना 
आवश्यक है ओर इस दृष्टि से प्रस्तुत संस्करण दिन्दी--विरप्रतः सूर- 
साहित्य--के विव्यार्थियों एवं अध्यापकों के छिए्‌ बहूत ही उपादेय हौ 
गया इहै । | ध 


प्रस्तुत पुस्तक का मुद्रण पूरा दो जाने तथा इस उपोद्धात के कुक 
अंश छप जाने पर इसे श्रीमद्रल्नभवंश्ावतंस विद्वत्तह्नज आचार्यवर्यं 
गोस्वामी भी दीक्षित जी महाराज को दिखाने का अवसर इन रपाक्तियों 
के ठेखक को मिला है) महाराजश्च ने पुस्तक को अपने पास छोड़ 
जाने को कहा ओर इसका अवलोकन करने के बाद हार्दिक सन्तोष एवं 
प्रसन्नता प्रकट करते हुए टेखक को सम्प्रदाय के माष्यविद्न्मण्डनादि 
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अन्य विरिष्ट अन्थों का इसी प्रकार का उत्तम संस्करण प्रस्तुत करने के 
हिर प्रेरित किया । 

गो० श्रीदीक्षितजनी महाराजने हमारा ध्यान इस बातकी ओर 
आकृष्ट कियाकरि श्री बालकृष्ण मद के 'पुरुषोत्तमशब्दवाच्यं श्रोङष्ण- 
स्वरूपमेकम्‌ , अक्षरं द्वितयम्‌ , तच्च पूर्वोक्तरीत्या द्विविधम्‌ , इति ब्रह्मणो 
रूपत्रयं दक्षितम्‌ । पुरुषोत्तमस्य तस्यव स्वरूपनियमनादिकायंतसि द्यर्थं 
सू्॑मण्डलादौ प्रथिञ्खा अषिदेवादिषु स्थितं यद्वपं तदन्तर्यामिशब्द 
वाच्यम्‌" ( देखिए, धृष्ट ६२-६७ ) तथा 'मूलरूपस्य चत्वार रूपाण ॥ 
तच्र एक्छ पुरूषो्भस्वरूपं शरः छष्णश्चव्दवाच्यस्‌ । एकमक्चर स्वरूपम्‌, 
तच्च पूर्वोक्तरीस्यः . द्िविधम्‌ । :. एकमन्तर्यामिरूपम्‌. । एवं चातुविध्यं 
छ्ेयम्‌' ८ देखिए, प्रर ७२-७३ ) इत्यादि वाक्यों से साधारण पाठक को 
यह भ्रम हो सकता दै कि मूटरूप के। चार रूपों मं, अन्त मँ निरूपित 
अन्तर्यामी रूप-जिसे पुरुष, नासयण आदि शब्दों से अभिहित किया 
जाता है पहले निरूपित अक्षरस्व की अपक्वा अवर है, किन्तुश्री 
लालमद्र्‌ का अभिमत सिद्धान्त यदी है करि अक्चररूप, अन्तयामी की 
अपेश्चा अवर दै, अतः प्रस्ठुत संस्करण मे इस भ्रम की सम्भावना काः 
निराकरण कर के सिद्धान्त को स्पष्ट कर दिया जाता तो अच्छा होता । 
. उपोद्धात में इसकी चर्चां कर देने के हमारे पस्ताव से सहमति प्रकट 
करते दए आचार्यश्री ने सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए सष्ट किवाकि 
मूलरूप पुरुषोत्तमशब्दवाच्य है । पुरुषोत्तम के ठोकवेदातीतरूप मं 
निरवधि धर्ममूत सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द तथा निरवधि स्वरूपभूत सत्‌ , 
चित्‌ एवं आनन्द द । उनका यह रूप रसात्मक दै । श्रीवल्लमाचायं 
ने चतुः्छोकी के, 

सर्वदा सवंमावेन मजनीयो वबजाधिपः। 
स्वस्यायमेत धर्मो हि नान्यः क्रापि कदाचन ॥ 


इत्यादि शोको तथा श्रीविद्रलनाय ने अणुमाप्यम्‌ के उपसंहार मे, ` 





१. देखिए, पष्ठ ६७ । 
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जानीत परमं तत्वं यश्ोदोन्सङ्गकाकितम्‌' इत्यादि शोक मे इसी 
छोकवेदातीत रूप की ओर संकेत किया है । पुरषोत्तम के लोकवेद्‌- 
सिद्धरूप मे मी धर्मभूत एवं स्वरूपभूत सत्‌ , चित्‌ एवं आनन्द 
निरवधि दहै किन्तु उसमें रसात्मकता लोक्वेदातीतरूप की अपेश्चा 
कुक कम रहती दै । इस लोक्वेदप्रथितरूप से ही नारायणशन्दवाच्य 
अन्तर्यामी स्प का विभाव होता है। मूलसूप का यह दूसरा रूप 
पुरषोत्तम का स्वरूपपरिणाम है ओर पुरुषोत्तम की दी भांति अगणितानन्द 
हे । इसमें निरवभि धर्मभूत सत्‌, चित्‌ एवं आनन्द तथा निरवधि 
स्वरूपभूत सत्‌ , चित्‌ एवं आनन्द रदते द । पुरुषसूक्त के “पुरुष एवेदं 
सवम्‌ ( ऋग्वेद १०।९०।२ ), श्रीमद्भागवत के सवं पुरुष एवेदम्‌ 
( भाग० २।६।१५ ), श्रेताश्चतरोपनिषद्‌ के वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ 
( शैता० उप० ३।७ ) तथा गीता के - “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः ८ गीता 
१५।१७ ) इत्यादि वाक्यों में पुख्ष  राब्द से भगवान्‌ का यदी रूप 
अभिप्रेत ह । नारायणशब्दवाच्य. इस अन्तर्यामी रूप के अन्तर्यामित्व 
एवं परतरह्मत्व की पुष्टि महानारार्येणोपनिषद्‌ के अधोटिखित वाव्यों से 
होती दे, 

अम्भस्यपारे सवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महोयान्‌ । 

करेण ज्योतींषि समनुप्रविष्टः प्रजापतिश्चरति गर्म अन्तः ॥ १।१। 

येनाघ्रतं खं च दिवं मही च यनादिव्यस्तपति तेजसा आजसा च । 

यदृन्तःसमुद्रे कवयो वयन्ति+ तदक्षरे परमे प्रजाः ॥ १।३। 

अतः परं नान्यदणीयसं हि परात्परं यन्महतो महान्तम्‌ । १।५। 

तदेवतं तदु सत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम्‌ । १।९ । 


यस्मात्परं नापरमस्ति कच्चिद्‌ यस्मान्नाणीयो न ञ्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
१०।४७ | 
नारायणः परं बरह्म तत्वं नारायणः परः । 


नारायणः परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः ॥ ११।४ 





१. पाठान्तरे, वदन्ति । 
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यच्च किञ्िजगत्यसिमन्‌ र्यते श्रूयतेऽपि वः । 

अन्तर्बहिश्च तस्स व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ ११।६। इत्यादि । 

गीताम हए. मूलरूप के पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, अन्तयांमी, अश्वर 
तथा क्षर इस चातुर्विध्य के निरूपण मे, इस अन्तर्यामी रूप को 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमान्मेत्युदाहृतः । 

यो रोकनत्रयमाविय बिभव्य॑ज्यय ईश्वरः ॥ ( गीता १५।१७ ) । 

दैश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽजेन तिष्ठदि । 

आआमयन्‌ सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ( गीता १८।६१ ) । 
.इत्यादि वाक्यों मे “उत्तम पुरषः, "परमात्मा ओर श्वरः आदि शब्दो से 
अभिहित किया गया दै । पुरषोत्तम श्री्कष्ण द्वारा कदे गये इन वाक्यों 
में “अन्यः पद्‌ तथा “यः पद्‌ के प्रयोगसे स्पष्ट है कि उत्तम पुरुषः 
या अन्तर्यामी उनका एक दखया च्य है । भागवत के 

जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्‌--महदादिमिः । 

खम्भूतं षोडशकलमादौ . खोकसिसश्चया ॥ 

यस्याम्भसि हयानस्य योगनिद्धां वितन्वतः । 

नामिहदाम्बुजादासीद्‌ बरह्मा विश्वसृजां पतिः ॥ (भाग० १।३ ।१-२) । 
इत्यादि वाक्यो से स्पष्टे किं सिसुक्षा होने पर पुरुषोत्तम भगवान्‌ `` 
ओष्ण ( "एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु मगवान्‌ स्वयम्‌”--भाग०, 
१।३।२८ ) पदले इखी नारायणशब्दवाच्य अन्तर्यामी रूप में आविभूत 
होते ह । यह भगवान्‌ का पुष रूप ( भाग० १।३।२ ) ओर विभिन्न 
अवतारो का बीज दै१। अश्चर तत्व इसी नारायणशन्दवाच्य अन्तर्यामी 
रूप के निरवधि धर्म॑मूत सत्‌ एवं चित्‌ तथा सीमित घमंभूत आनन्द की 
अभिन्यक्ति है । उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है किं श्रीवल्लमाचायंप्रति- 
पादित तथा श्रीराटमद्ानुख्दीत वेदान्त सिद्धान्त के अनुसार अश्चर तत्व, 





१. देखिए, एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ । ( भागम 
१।३।५ ) । मिकाइए, भ्र सं ° पृष्ठ ६३-६७। 
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नारायण या अन्तर्यामी की अपेक्षा अवर है। एेसी स्थिति मँ प्रमेय- 
रलार्णव मे अक्षर ओर अन्तर्यामी के निरूपण के पौर्वापर्यं के आधार पर 
ही अन्तर्यामी को अश्र की अपेक्षा अवर मान लेना भ्रामक हे। 
नारायण या अन्तर्यामी मूकरूप का अगणितानन्द स्वरूपपरिणाम इहै 
किन्तु अश्र गणितानन्द धमंपरिणाम । इस प्रकार अन्तर्यामी की 
अपश्चा अवर इस अक्षर तत्व के धमंभूत निरवधि सत्‌ से प्रकृति, काल, 
कम ओर स्वभाव की, धमभूत निरवधि चित्‌ से पुरुष की तथा धर्मभूत 
सीमित आनन्द से व्यष्टि अन्तर्यामी की अभिव्यक्ति होती है । यह्‌ व्यष्टि 
अन्तर्यामी उपयुक्त नारायणशब्दवाच्य अन्तर्यामी के अंश हैँ अौर अश्चर 
, त्त्व से निग्त होने के कारण उसकी अपेक्षा अवर ह" । व्यष्टि अन्तर्यामी 
के अक्षर को अपेश्चा अवर होनेके इस सिद्धान्त को सम्यक्‌ सूपसे 
समन्ते समय, भगवान्‌ के नारायणब्दवाच्य ( मुख्य ) अन्तर्यामी रूपः 
को अक्षर कौ अपेक्षा अवर समश्चने की भूक नहीं करनी चादिए्‌ । 

उपयुक्त प्रकार से प्रस्तुत . संस्करण को अधिक से अधिक पूरण, 
प्रामाणिक, वैज्लानिक, सुगम, ` संरुचिधूणं ओर आकर्षक बनाने कौ 
इमारी सारी चे्टाओं के बावजूद इसमं कमियों ओर भूलों का रह जाना, 

“मानुष्यमस्खङितच्रुत्तिन रुभ्यते, चेत्‌ 
लभ्यत कस्तदिह जीवपरात्ममेद्ः” 

इत्यादि अभियुक्तोक्ति को दष्टिगत रखते हए न केवल सम्भव अपितु 
स्वाभाविक दी दौगा । अतः जिन विद्वानों का ध्यान उनकी ओर जाये 
उनसे हमारा विनम्र निवेदन है किं वे व्यक्तिगत रूप से हमे अपने सु्चाव 
भेज कर अनुगरहीत करं जिससे हम आगामी संस्करण मे उनका आभार- 
मरदर्शंनपू वंक उपयोग कर सके । इसमें दोष ही दोष देखने वे सासूय 
दोषदर्चियों से प्राथना है किवे स्वयं इस पुस्तक का या बल्नम-सम्प्दाय 
की किसी अन्य पुस्तक का आदं संस्करण प्रकारित कर उस ग्रन्थ का 





१. देखिए, प्र° सं° पृष्ठ ६८ । । २८. 
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उद्धार, पाठकों का उपकार, सम्प्रदाय की सेवा तथा हमारा माग 
निर्देशन करने की कृपा करं । 

वांह्लम दर्ख॑न तथा पुष्टिमागं म सर्वप्रथम मेरी अभिरुचि कारी 
हिन्दू विश्वविद्याठ्य में मेरे समाद्रणीय विद्रागर भाचायं चन्दर नर कर्मा 
डी° फरिल०, डी ° टिट्‌०, साहित्याचायं (सम्प्रति, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष) 
दशंन-विभाग, जब्रलपुर विश्वविद्यालय ) ने जाग्रत की थी। उनका 
उपकार स्मरण करते हुए मँ अपनी यद कृति उन्दै सादर समपित करता 
हर । बाह्लम वेदान्त के परिनिष्ठित पण्डित एवं पुष्टिमाग क ममज्ञः 
विद्वान्‌ श्री नागर्दास गँमणिया, सेठ दरजीवनदास पुरुषोत्तमदास भरो 
सर आफ शुद्धादेत फिलासफी ( अदमदाबाद ) के सान्निध्य मं रहं कर्‌ 
मुने शुद्धद्रेत दर्शन के श्रमेयरत्नाणेवः', (ततत्वाथदौपनिबन्धः' आर 
'श्रीमदणुमाष्यम्‌ः आदि मन्थो का तङ्स्शीं अध्ययन करने का सौभाग्य 
मिला है। उन्दने अध्ययन-मभ्यापन तथा अन्य अनेक मदत्वपूण 
कार्यो मे अत्यधिक ग्यापत रहते इए.मी. मेरे अनुरोध पर इख पुस्तक 
का आसुख ( 7०८५०२० ) लिखकर भुञ्ै अनुख्ीत किया है, एतदथ 
मँ उनका चिरकृतर रगा । 

कारी हिन्दू विश्वविद्यालय के कलासङ्काय मेँ ददानविभाग के अध्यश्च 
तथा दर्शन उच्चानुशीलन केन्द्र के निदेशक प्रोफ़ेसर नन्द्किशोर देवराज 
डी० फिक०, डी° लिट०, ने मुञ्चे प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं अपेश्चित सुवि- 
धारण देकर उपकृत किया है, इसके ठिए मेँ उनका आमारी हूं । 

मेरे प्रिय शिष्य स्वामी ज्ञानप्रकाश दास वेदान्ताचायं, एम्‌० ए०्ने 
पाण्डुलिपि के एक अंश की सद्रण-प्रति ( परेस-कोपी ) प्रस्तुत करने में 
सहायता की दै तथा प्रिय शिष्य स्वामी हरिप्रकाड ्ुग्वेददाखी, वेदान्त- 
तीर्थ, वेदान्ताचार्य, एम्‌० ए० ने सक्रिय अभिरुचि लेकर पुस्तक के 
अरकाशन को सोत्साह सम्पन्न कराया है, एतदर्थं मेँ उनके प्रति हार्दिक 
कृतज्ञता ज्ञापित करतार । 
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मेरी घमंपतनी श्रीमती स्नेहटता मिश्रा एम्‌० ए० ने गृहस्थ की 
-सारी श्यो को स्वयं श्चेरते हुए मी पाण्डुलिपि के एक अंश की मुद्रण- 
मति तैयार की है। उनके सक्रिय सहयोग से ही यह कायं सफक्तापूरवक 
सम्पन्न हो सका है ओर इसके छ्यि वे धन्यवाद की पात्र है । 
पुस्तक के सुरुचिपूणं ओर शुद्ध मुद्रण के लिए गौरीशङ्कर प्रेस, 
मध्यमेश्वर, वाराणसी के सञ्चालक श्री सोमारू राम को धन्यवाद देना 
मँ अपना कर्तव्य समञ्चता दर । 
यदि प्रस्तुत पुस्तक प्रबुद्ध पाठकों की वाह्लभसिद्धान्तविषयक जिशासा 
की अंातः पूर्ति करके उसे ओर अधिक उदूनुद्ध तथा तीव कर सकी तो 
इसका प्रकाशन सफल समञ्चा जायेगा । 
“दोषा मनुष्यसहजा इति ते यदि स्युः 
अन्रापि,सन्तु,. न हि तेन ममास्ति चिन्ता । 
नेख्मिकी खु ` युणीकरणप्रवीणा 
शक्तिः. , सदा" विजयते मुवि सजनानाम्‌ ॥* 


५ 


“ये त्वात्मीयगुणप्रियाः परगुणे ये वाप्यसूयामराः 
तानेतान्‌ इतिनः कृताञ्जङिरहं याचे नमत्कन्धरः 
मात्सर्याञचि मानसं क्षणमयाभ्युक्ष्यानुकम्पाम्मसा 
क्ष्यः शीतया दशा सङ्द्पि प्रन्थोऽयमामूलतः ॥* 


दशंन-विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय विदुषामाश्रवः 
२५।१२।१९७१ ई० केदारनाथमिश्चः 


शुभारंसनम्‌ 


प्र. प्र. चण्डा 91166 श्चा] कधि 
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श्रीमदल्लभाचायंविरचित . सम्प्रदाय के प्रधान प्रकरणग्रन्थ 
तच्वार्थदीपनिबन्व के प्रथम श्ाखराथंप्रकरण पर श्रीयुत केदारनाथ 
मिश्र विरचित स्नेहप्रपूरणी नाम कौ व्याख्या का अवलोकन मेने 
किया । श्रीमदल्लभाचायं के ग्रन्थों पर सुसंस्कृत हिन्दी व्याख्या 
के अभाव के कारण साम्प्रदायिक तत्त्वज्ञान से भारत के अनेक 
हिन्दीभाषाभाषी प्रान्त वन्त रहते थे । इस न्यूनता कौ पूति 
विद्धदलन श्रीयुत केदारनाथ मिश्र की इस कृति से निश्चितरूपेण 
हृदं हे यह किखते हृए म्ले परम हषं हो रहा हे क्योकि गुजंरभाषा 
म इन म्न्यों के अनुवाद हृए भी हँ किन्तु हिन्दौ भाषा आज राष्ट 
की राष्टूमाषा हे जौर भारत के अनेक प्रान्त इस भाषा से अपना 
व्यवहार चलाते ह, उनको श्रीवल्न भाचायं का तत्त्वज्ञान समञ्नेः 
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भै जो कठिनता पड़ती थी वह अव इस व्याख्या के प्राप्त होनेसे 
दूर हो जायेगी ओर वे श्रीवाट्लभतत्त्वज्ञान के ममं को तथा 
अद्वैत एवं शुद्धादोत के प्रमेद को समञ्च सकेगे एवं कौन सा 
सिद्धान्त श्रोमीताग्याससूत्रादिसम्मत दै इसका निणंय कर सकगे । 
यह अतिकयोक्ति नहीं हे कि इस सव का श्रेय मेरे परमस्नेहास्पद 
श्रीयुत केदारनाथ मिश्च को हे। मे श्रीवल्लभावायंचरण, श्रौ- 
विहकेशप्रभुचरण एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्राथना करताहकि 
इनके हाथ से सम्प्रदाय कै सभी विशिष्ट ग्रन्थो की व्याख्या सम्पन्न 
हो ओर जनता श्रीवल्लभाचायं के तत्त्वज्ञान को इनके प्रवास से 
समश्च सके । मसे अत्यधिक हषं इस बात का हं कि सम्प्रदाय के 
्रमेयभागव्युत्पादक प्रधानम्न्थं धनो प्रमेयरत्नाणंव पर भी इनके 
हाथ से हिन्दो व्याख्या निर्मित हहं हं । इसी तरह इन्हीं के हाथ 
स्वे भाष्य-विद्रन्मण्डनादि की मी व्याख्या निमित हो यह्‌ आशीर्वाद 
श्रोवल्लमाचार्य॑चरण एवं श्री प्रमचरण इनको अवद्य दे यह मेरी 
उभयाचा्यंचरण से प्राना हादिक हे । परमात्मा श्चोकृष्ण इनको 
दीर्घायु करं ओर इनके हाथ से एेसे अनेक सत्कायं करवाए । 
इति राम्‌ ॥ | 

¢ सकलान्तरात्मा श्रीहरिः प्रसन्नोऽस्तु । 


च्ुनारं ` ५ 
-२७।१२।७१ । ` गो० दीक्षित 


“सद्रूपं कृष्णरूपं जगदिदमखिक, बहिसूच्चग्रकस्पो 
जीवोऽणुः सच्चिदात्मा, बजपतिचरणे सवंसारव भक्तिः । 
खाकारं ब्रह्म तद्यद्‌ व्रजभुवि रमते सच्चिदानन्दरूपम्‌, 
इत्याकारभ्रकारो विरुसति सततं वट्खमाचायंमागैः ॥ 
1९ भ€ >€ € 
वेदाः सूत्राणि गीता मितिरुत खुकगीश्वाषंशास्त्रं तदिष्टम्‌, 
ब्रह्माभिन्नो प्रपञ्चः कनककटकवद्‌ , बह्य णोऽ. शोऽणुरात्मा । 
` सक्तिः स्वानन्दरूपा, मजनमपि हरेः साधनं श्रोतमाक्ञा- 
रूपं कतव्यमेवं सरणिरमिहिता श्रोमदाचायंवर्यैः ॥' 


> >< > > 
[> =€ [>> = = 
“कि मन्त्रबहुमिविनइवरेफलरायाससाध्यमखः 
= ज 
किञ्िट्लोपविधानमात्रविफरेः संसारदुःखावहेः । 


चकः सन्नपि सव॑मन्त्रफर्दौ रोपादिदोषोज्छितः 
श्रीढरष्णः शरणं ममेति परमो मन्त्रोऽयमषाक्षरः ॥° 
: 9 > >< 
“निधंम॑ ब्रह्म शुद्धं, शवरूमिह जगत्कृ , सवे मिथ्ये- 
त्येवं भोदुधु्य वौद्धेरिव जगति हरेभेक्तिराोप्यते येः । 
क्त्याचारोपदेशाच्युतनिगमगुरुव्यक्विद्वेषिणस्ते, 
तेभ्यः प्रञक्षणेभ्यो वितरतु विम चश्चुषौ दशनं नः ॥* 


॥ श्रीगिरिधारी तनोतु मङ्गलानि ॥ 
श्रीबाटकष्णभदट्रविरचितः 
प्रमेयरल्लाणवः 
पूवादधः 
प्रपञ्चविवेकः 


( प्रथमोऽध्यायः ) 


गोपीनूतनरूपयोवनमदामाश्ुयंलाभोन्मदम्‌ 
चन्दाकानननिर्मितोञ्ल्वलमयस्वच्छन्दरा सोत्सवम्‌। 
श्रीमद्धज्लमविदट्ट्रकरितपमाख्यभोक्तिप्रयम्‌ 
वेदान्तोक्तरसात्मकं प्रभुमहं गोव नेरां भजे ॥ १॥ 





हिन्दी अनुवाद 
हृ्यङ्न्रियुग्मं निरवद्यविद्याविद्योतितान्तःकरणस्य हयम्‌ । 
विद्यागुरोर्धायं लिखामि हिन्द्ा श्रीपुष्टिमार्गीयनिवन्धतत्वम्‌ ॥ १ ॥ 
केदारनाथेन मयात्मुष्टये प्रमेय रत्नाणवनामकोऽयम्‌ । 
वेदान्तसिद्धान्तपरः प्रबन्धः स्वराषट्वाचा समनूद्यतेऽत्र ॥२॥ 
गहनवाट्क मशाखसुधोदधिम्‌, मम निमजनसदू्तक्ालिनी । 
सकरसारसमुद्धरणोस्सुका समवगाहत सम्प्रति शेसुषौ ॥३॥ 
मै, गोपियों के नूतन रूपयौवन की महामधुरिमा की प्राति से 
उन्मद, चन्दावन म उज्ज्वल ओर स्वच्छन्द रासोत्सव करने वाटे, 


२ प्रमेय रत्ना्णेवे [ पूर्वाद्धं 


नन्दाङ्नाखाखितवक्चचन्द्रो विधीरादुष्पापपदारविन्दः 
चिराजतां मूञनि भक्तिगम्यः श्रीदप्लकृप्णः कुलदैवतं मे ॥ २॥ 
आनन्दसूतिं श्वतिस्‌. सिद्धम्‌ श्रीङष्णम पाक तधम्युत्तम्‌ । 
यः प्रापयद्‌ दैवजनान्‌ स्वपुयः श्रीवल्लभं तं परजुमाश्रयामि ॥ ३ ॥ 
वेदान्तसिद्धं पुरुषोत्तमस्य स्पटीकृं येन रसात्मकत्वम्‌ । 


अथ सुवोधिनी-निवन्ध-भाप्य-विद्धन्मण्डनादिघु स्थितानि 





गोवद्धनाधीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जिन्हं श्रीमद्रल्नभाचायं ओर श्रीविटल- 
नाथ द्वारा प्रतिपादित प्रेमाभक्ति प्रिय है ओर जिन्द उपनिषद्‌ (रसो 
वै सः, तैत्ति० उप० २।७ आदि वाक्यों मं ) रसात्मक कहते हे, की 
शरण मे जाता द्र ( उनकी सक्तिया सेवा करता हूं )॥ 9॥ 

मै, नन्द्‌ की पत्नी यशोदा दवारा लालित मुखचन्द्र वाले अपने कुल 
देवता श्रीवालकृष्ण--जिनके चदकंमंल ब्रह्मा ओर राङ्कर को मी दुष्पाप्य 
ह ओर जो केवल भक्तिसे दी जाने जा सकते ( तथा प्रा्तक्यिजा 
सकते ) है--को शिरसा नमस्कार करता द्रं ॥ २॥ 

मै उन महाप श्रीवह्नमाचायं की शरण में जाता जिन्होने 
अनुग्रह कर दैवी जीवों को आनन्दमूर्ति, उपनिषत्सिद्ध तथा अप्राकृत 
धर्मौ से युक्त श्रीकृष्ण की प्राति करायी ॥ ३ ॥ 

म भक्ति की प्राति ( अर्थात्‌ भक्तिभाव की पुष्टि )के ल्यि, गौपियौं 
के प्रेम में विभोर द्य वाटे गोस्वामी विटटनाथ को-जिन्दने 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के उपनिषत्सद्ध ( अर्थात्‌ “रसो व सः", तैत्ति उप° 
२।७ आदि वाक्यों मं प्रतिपादित ) रसात्मकं रूप को स्फुट अथात्‌ स्पष्ट 
रूप में उपपादित किया--प्रणाम करता दं | ४ ॥ 

अब मै श्रीवल्लभाचायं द्वारा विरचित श्रीमद्धागवत की सुबोधिनी 
टीका, तच््वार्थदीपनिबन्ध तथा वेदान्तसूजोके अणुभाष्य ओर गोस्वामी 
विदह्लनाथकृत विद्धन्मण्डनम्‌ आदि ग्रन्थों मे प्रतिपादित प्रमेयो का, 


प्रथमोऽध्यायः | प्रपच्चविवेकः ३ 


प्रमेयानि रत्नानीव सञ्चिनोमि । 

तत्न भगवद्धजनोपयोगितया पपञ्चस्वरूपन्ञानस्य निवन्धो- 
क्ररीत्या प्रथमं तदेव विविच्यते । 

तदात्मानं स्वयमकरुच्त^( तत्ति० उ० २।७ ५, [0 
{ बृह० उप० १।०।३ ), त वं सवमिद्‌ं जगद्‌! हदं सवं यदथैमात्माः 
( बृह ० उप० ४।५।७), “जात्मेवेदं सवम्‌" ( छान्दो० उप० ७।२५५। 
२) श्त सर्वे मवति, शुरुष एवेदं सवम्‌" ( ऋग्वेद १०९०।२ ) 
इत्यादि श्रतिभिः ब्रह्मा्मकः प्रपञ्चो बह्यकायं इति सद्धान्तः, 
अविद्कतपरिणामवादस्यीकारात्‌, तथोपपपादेतं भाष्यकार 





रलनों का सञ्चय करनेके समान, सङ्कलन करता द्र अर्थात्‌ उपरक्त अन्धो 
मै प्रतिपादित पमुख ॒विषयोका, उन्दी कृतियोका अनुसरण करते हुए, 
संषेपमें विवेचन करता ह । 

उन विवेच्य विषयमे, मपञ्च चा. जगत्‌के स्वरूपके सम्यक्‌ ज्ञान के 
भगवदद्ध जनमे उपयोगी दोनेक्रे . कारण... सवंप्रथम उसीका विवेचन, 
वह्लभाचार्यङ्गत तच्वार्थदीपनिवन्धमें प्रतिपादित प्रकारसे करिया जाता हे । 

(उसने स्वयं अपने को ( जगद्रूप से ) रचा" ( तेत्ति° उप० २।७ ), 
वह इस परिमाण वाखा हो गयाः ( वृह उप० १।४।३ ), चह ही यह 
समय जगत्‌ ( हो गया ) है, “यह सव जो छ मी है, यह आत्मा 
८ ही) है" ( बृह ० उप० ४।५।७ ), "आत्मा ही यह सव है' ( छान्दो 
उप० ७।२५।२ ), "वह सब्र ङु हो जाता है," यह सब कुच पुरुष ही 
` दै" (ऋग्वेद १०।९०।२ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यं से सूचित दौता है कि 
श्रति का प्रतिपाद सिद्धान्त यह है किं पञ्च या जगत्‌ ब्रह्यात्मक 
ओर ब्रह्मकाकार्यदहै क्योकि इन वाक्यों मं अविकृत परिणामवाद का 
स्वीकार किया गया ह । ब्रह्मसूत्र के अणुभाप्य के ठेखक वल्लभाचायं ने 





१ स इदं सर्वं भवति" ( बृह० उप० १।४।१० ) “स॒ य एवमेतत्‌ 
साम सर्वस्मिन्‌ प्रोतं वेद सर्वं ह भवति" ( छन्दो उप० २।२१।२) 1 


४ प्रमेयरत्नारणवे [ पूवाद 


"आत्मकृतेः परिणामात्‌" ( जह्यसूत्र १।४।२६ ) इत्यत्र । 

अतो न मायिको! न वा भगवद्धिन्नः किन्तु सत्यत्वाद्‌ 
आविर्भाव-तिरोभावदशाली, न उत्पत्ति-विनारावान्‌, नासतो 
विदयते मावो नामावो विधते सतः” ( गोता २।१६) इति वाक्यात्‌ । 





"आत्मकृतेः परिणामात्‌" ( ब्रह्मसूत्र १।४।२६ ) इस सूत्र के अणुमाष्य 
मे इस सिद्धान्त का प्रतिपादन इसी रूप मं किया हैर । 

अतः जगत्‌ नतो मायिकदी है ओरन भगवान्‌ से भिन्न दही। 
प्रपञ्च सत्य है (न कि मिथ्या ) ओर सत्य होने के कारण ही आवि्भाव- 
शाली ओर तिरोभावच्लाटी अर्थात्‌ आविर्मत ओर तिरोहित होने वाला हे 
न कि उत्पन्न होने वाला ओर नष्ट दौ जाने वाढा। श्रीमद्धगवद्वीताके 
"असत्‌ कभी सत्‌ नहीं होदा जर -सत्‌-का कभी अमाव या नाश नहीं 
होताः ( गीता २।१६ ) इस वाक्य से सिद्ध होता है कि जगत्‌--जो 
सत्य हे--का उत्पाद ओर नाश नहीं अपितु आविर्माव ओर तिरोभाव 


ही होता है। 





१, द्रष्टव्य, शास्रा्प्रकरणप्रकाश, २३. 

२. “आत्मकृतेः परिणामातु" ( ब्रह्मसूत्र १,४।२६ ) के अणुभाष्य 
में वल्लभाचार्य ने यह प्रतिपादित क्या किब्रह्म जगत्‌ का समवायि- 
कारण है ओौर जगत्‌ ब्रह्म का अविकृत परिणामं । वे लिखते है, 
“तदात्मानं स्वयमकुरुत ( तैत्ति उप० २।७ ) इति स्वस्यैव कर्मकर्तृ- 
भावात्‌ । सृकृतत्ववचनाच्चालौकिकत्वम्‌ । तथापि ज्ञानार्थमुपपत्तिमाह- 
परिणामात्‌, परिणमते कार्यकारेणेति । अविङृतमेव परिणमते सुवर्ण, 
सर्वाणि च तनसानि ।' "ˆ पू्वाविस्थाऽन्यथामावस्तु का्यश्ुत्यनुरोघादङ्खी- 
कर्तव्यः, वक्षति च श्रुतेस्तु राब्दभुकत्वाद्‌' (ब्रह्मसूत्र २।१।२७ ) 
शति 1... तस्मादुत्रह्मपरिणामलक्षणं कार्यमिति जगत्छमवायिकारणत्वं 
ब्रह्मण एवेति सिद्धम्‌'” ( अणुभाष्यम्‌ १।४५।२६ ) | 


भ्रथमोऽध्यायः ] प्रपच्छविवेकः १ 


पवश्च भ्रागभावादिचतुष्टयम्‌ अपि नात्र इति ज्ञेयम्‌ । 

नयु, शरपश्चस्य ब्रह्माभिन्नत्वेऽपि प्रापञ्चिकघटपटादीनां, 
श्वरः पटो नः इत्यादिथ्रतीतिसिद्धः अन्योऽन्याभावो दुर्निवारः, 
अन्यथा घटेन आवरणरूपं परकायं स्यात्‌ इति चेत्‌; न; 
“बहु स्याम्‌" ( तेत्ति० उप० २।६) इतिश्रुतिसिद्धया इच्छया, 
घटे पटत्वादीनां सवषामेव तिरोभावात्‌, एकस्य घटत्वस्य 
णव घटे आवि्मावात्‌, न कार्यान्तर सङ्करः । 

एवं सति सर्वत्र सवं ब्रह्मधर्माः सन्तोऽपि तत्तद्‌ व्यक्तो 





स प्रकार जगत्‌ का प्रागभाव आदि मी नदीं होता एेसा समञ्चना 
चाहिए । शुद्धादेत ब्रह्मवाद के नाम से प्रसिद्ध वाह्नम सिद्धान्त में अभाव 
के प्रागभाव आदि चार रूप स्वीकार नदीं किये गये हे । 

पूवपक्षी कह सकता हे किं पञ्चको व्रह्मसे अभिन्न मानखेने 
पर भमी घट, प्रट आदि प्रापञ्चिक- वदार्थो मं, वट पट नहीं हे, इस 
प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभवे सिद्धं दने वाटे अन्योऽन्यामावकोतो 
स्वीकार ही करना दोगा, क्योकि यदि घटमेंपटकाओरपट मे घट 
का अभाव न स्वीकार किया जाये तो पट द्वारा हने वाला दारीराच्छाद्न 
आदि कार्यं घट सेमीदहो सकना चाहिए, पर ेसा होता नहीं हे । 
किन्तु उसका एेसा कहना टीक नहीं होगा क्योंकि, भें अनेक हो जाडं ` 
( तैत्ति उप० २।६ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यं से सिद्ध होने वाटी ब्रह्य की 
बहुभवनेच्छा अर्थात्‌ अनेक हो जाने की दच्छासे घट मं पट आदि 
सभी ( घ्रटेतर पदार्थो ) का तिरोभाव दहो जाता दहै। इस प्रकार घटमें 
एकमात्र घटत्व का ही आवि्माव होने के कारण अन्य कारणों से उसका 
सङ्कर नहीं होता । 

इस प्रकार यपि ब्रह्म के सभी धर्म सर्वत्र अर्थात्‌ समी पदार्थो मे 

१. द्रष्टव्य, सर्वनिर्णयप्र° का० ११७ तथा उस पर प्रका गौर 
प्रस्थान रतलाकरः, पृष्ठ १११-११६. 


६ प्रमेयरत्नाणवे [ पूर्वां 


तत्तःकार्यकर्तत्वस्य भगवता नियमितत्वात्‌, न कार्यान्तरं 
कतं समथा मवन्ति। अतः प्रमाणसिद्ध(भ्याम्‌ आविभाव- 
तिरोभावाभ्यां"सर्वकायंसिद्धो, न अन्योऽन्याभीवः अज्ञोकतव्यः, 
सनं सर्वमयम्‌" ( जरसिहोत्तरता० २४) इति तापनीयश्चतेः । 
अतएव शतद्धेतत्यद्यन्‌ ऋषिवमिदेवः प्रतिपेदे, अष्टं मनुरभवं 
सूर्यश्च'( जृड० उय० १।४।१० ) इत्यादो उक्तः सर्वभायो युज्यते । 

एवम्‌ अन्योऽन्याभावे निराकृते, पदाथमा्रस्य सवरूपत्वेन, 
अत्यन्ताभावोऽपि दृरीङृतो क्षेयः । तथाहि भूतले घटो नास्ति? 





हं फिर भी भगवान्‌ के द्वारा "यह पदां इस कायं को उसयन्न करेः इस 
प्रकार नियमित कर दिये जाने के ¦ कारण पदां अन्य कार्यो को उत्पन्न 
नहीं कर पाते । अतः श्रतिस्प्रति आदि रूप प्रमाण से सिद्ध आविर्भाव 
ओर तिरोभाव केद्वारा दी सारे कार्यो की सिद्धि हो जाने (अथात्‌ सारे 
कार्यो के व्याख्यात दौ जाने )} कै कारणं अन्योऽन्याभाव कौ स्वीकार 
करने की आवदयकता नहीं है क्योकि वरसिंदोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ के 
"सवं सवंमयम्‌' ( टसिंहोत्तरता० ९।४ ) आदि वाक्यों मे सभी पदार्थौ 
को सर्वमय बताया गया है । इसीष्ियि बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के “उसे 
स्राव्माके रूप में उरषि वामदेव ने जाना, भ्न मनु हुभा जौर सूयं मीः 
( बृह ° उप० १।४।१० ),” इत्यादि वाक्यों में प्रतिपादित सर्वमाष 
उपपन्न हे । 

इस प्रकार अन्योऽन्याभाव का निराकरण हो जाने पर, पदार्थमा्र 
के सर्व॑रूप अर्थात्‌ सर्वात्मक होने के कारण अत्यन्ताभाव को भी निरस्त 
हो गया समञ्चना चादिण । इस प्रकार भूतल पर घट नहीं हैः इस 








१. आविर्भाव ओौर तिरोभाव के लक्षण तथा उनकी सिद्धिकेचियि 
देखं, सवेनिणेयप्र ° का० १४०-१४२्‌ तथा उस पर प्रका ओौर 
विद्वन्मण्डनमु, पृष्ठ ८५-१२० (1 
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इत्यत्र हि धटानुपलम्भेऽपि तदृभूत्ते वस्त्वन्तरस्य ठृणादे- 
राकारास्य वा चिद्यमानस्यात्‌, तृणादिना आकारोन वा 
घटस्यापि स्वात्‌, न अत्यन्ताभावः। 

अनः सवस्य सवेरूपत्वात्‌ सवेंस्य सवेत विद्यमानत्वात्‌ 
च, सवस्य ब्रह्मत्वम्‌ इति शु बह्मवा 

कारणरूपस्य बह्मणः कायेरूपेण आविभीवात्‌, तत्प्रयुक्तं 
कायत्वं निखिटप्रयञ्चे, (आत्मञ्रतेः परिणामात्‌" ( बह्मस्‌ञ १।४। 
२६ ), ¶टवच ( बह्मसूच् २।९।१९. ) इति सज्ाभ्याम्‌ । 





कथन मे ( भूतल पर ) घट की उपढन्धि न द्यौने पर मी उसी भूतल 
पर तृणादिरूप किसी अन्य पदार्थं या आकारके विद्यमान होने के 
कारण, तृणादि या आकार के (८ सव॑मय दोने के कारण, उनके ) द्वारा 
८ प्रकारान्तर से, ) घट के भी विद्यमान होने से ( घट का) अत्यन्ता- 
भाव नहीं समञ्चना चाहिए । 

अतः सभी पदार्थो के सर्वरूपं होने के कारण ओर सभी ( पदार्थ ) 
के सर्वव ( अर्थात्‌ समी पदार्थौ या स्थलों में ) वि्यमान होने के कारण, 
सभी पदार्थो का ब्रह्मत्व सिद्ध होता दै ओर इस प्रकार शुद्ध ब्रह्मवाद 
की सिद्धि ओर पुषटिहोतीदहै। 

“आत्मद्तेः परिणामात्‌*® (व्रहमसूत्र १।४।२६) तथा “परवच' ®त्रह्य- 
सूत्र २।१।१९ ) सूरो से सिद्ध होता दै कि कारणरूप व्रह्म के जगद्रूप 
कार्यके रूपमे आविर्भूत होने के कारण सम्पूण जगत्‌ को ब्रह्म का काय 
मानना चादिएः | 

ऋ "आस्मकृतेः परिणामात्‌" ८ ब्रह्मसूत्र १।४।२६ ) का वल्लभाभिमत 
अर्थयह्‌ दै कि वह्‌ खष्ठि भगवान्‌ की दी कृति है ओर वे स्वयं ही कृति 
के कर्म जौर कर्ता दोनों दै तथा ( अविकरुत रहते हए भी ) खष्टि के 

१ मिलाइये, “आत्मैव तदिदं सवं सुज्यते सृजति प्रभुः 1 


त्रायते त्राति विश्वात्मा दियते हरतीश्वरः ॥ 
( सरवंनिणयप्र° का १८३.) } 
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एतदुक्तं निवन्धीयसवेनिणेयप्रकरणे," श्रपञ्चभावो भगवत्येव 
लीनः प्रकटीभवति इतिः ( शाखरार्थप्र० प०६८ ) । 

अवान्तरकायंघु घरपरादिषु तु अयं प्रकारः । भगवदिच्छया 
कारणरूपायां खदि चिद्यमानस्य मगदद्रपघ्रस्य आविमावः। 
पवं सति; यस्मिन्‌ भगवद्रूपे रूपान्तरस्य आविभौवः तस्का- 





रूप म परिमित दते हँ अर्थात्‌ जगत्‌ रूप कार्य ब्रह्म का परिणाम है 
ओर ब्रह्म इसका समवायिकारण भी है (द्रष्टव्य, ऊपर प्रष्ठ ४, रिप्यणी २ 
मं उद्धूत अणुभाष्यम्‌ १।४।२& ) | 

ॐ "पटवच्च" (ब्रह्मसूत्र २।१।१९) सूत्र का अर्थं वल्लभाचार्य के अणु- 
माष्यके अनुसार यह है कि जिस प्रकार संवेष्टितं पट का व्यक्तरूप से 
ग्रहण नहीं होता किन्तु फैला दिये जाने पर उसी पट का स्पष्टरूपसे 
प्रत्यक्ष होने ठ्गता हे उसी प्रकार आविभांव होने पर जगत्‌ का ्रहण 
या ग्रत्यक्च होता दै ओर तिरोभाव, द्यो.जाने पर नही द्योता ( यथा 
संवेष्टितः पटो न व्यक्तं॒गह्यते विस्तृतस्तु गह्यते तथाविर्भावानाविभविन 
जगतोऽपि । अणरुभाष्यम्‌ २।१।१९ ) । 

तत्वदीपनिवन्ध के ८ सर्वनिर्णयप्रकरण ^ क ) अधोटिखित वाक्य मे 
यही बात कही गयी है “जगत्‌ मगवान मे ही लीन हो जाता हे 
उनसे ही आचिभूंत या प्रकट होता है अथवा मगवान्‌ मं ही रीन ओर 
प्रकट होता है ।' ( गास्रार्थ प्र° प्र० ६८ ) | 

घटपयादिरूप अवान्तरकार्यो मे आविर्भाव-तिरोभाव का प्रकार 
अधोटिखित होता है । भगवान्‌ की इच्छासे कारणरूप मृत्तिकामें 
विद्यमान मगवद्रूप घट का आविर्भाव दोतादै। इस पकार, जिस 
भगवद्रूप मे किंसी अन्य रूप का आविर्भाव होता दहै उसे कारण कहा 


१. प्रस्तुत उद्धरण तत्त्वा्थंदीपनिवन्ध के सर्वनिणंयप्रकरण का नहीं 
अपितु शाख्राथंप्रकरण का है ( देखिये, शाखार्थप्रकरण प्र° ६८ ) । 
२. मिलाइये, “ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम्‌" ( माग० ६।३।१२ ) । 
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रणम्‌, यथा द्‌; यस्य प्राकट्चं, तत्‌ काय यथा घटः; इति 
कार्यकारणव्यवस्था बोध्या। तथोक्तं निबन्धे, शरदादि 
मगवद्रपं षटादाकारसंयुतम्‌ः ( सवेनिणंयप० का० १४२ ) 
इति । अतः (सवं खल्विदं ब्रह्म" ( छान्दो० उप० ३। १४। १ ) 
इति श्चत्युक्तं बह्मारमकत्वं निराबाधमेव। 

मनसा वचसा ष्ट्या गरह्यते.ऽन्यैरपीन््रियेः 

अहमेव न मत्तोऽन्यदिति वुद्धयध्वमज्सा॥* (मागर 
११।१२।२४ ) इति भागवतोपन्रहणाच् । 

परन्तु व्यामोहिका माया जीवं व्यामोदयित्वा तदीयञुद्धो 





जाता है, जैसे मृत्तिका; ओर उसमे. जिस रूपका आविर्भाव या प्राकय्य 
होता है उसे कार्यं कहते दै, जैसे घट । कार्यकारण की व्यवस्था इसी 
खूप में समञ्चनी चादिए । 

तत्वार्थदीपनिवन्ध के सर्वनिर्णयप्रकरण मे यही बात इस तरह कही 
गयी है कि “बर आदि आकारो से युक्तं रत्तिका आदि मगवद्रप हे" 
( सर्वनिण॑य प्र° का० १४२ )^ | यह सव ब्रह्म है" ( छान्दो ° उप० 
३।१४।१ ) इत्यादि श्रुति वाक्यो मे प्रतिपादित समग्र जगत्‌ कं ब्रह्यात्मक 
होने का सिद्धान्त निर्बाध अर्थात्‌ उपपन्न ही हे । 

श्रीमद्धागवतम्‌ के, “मन, वाणी, दृष्टि तथा अन्य इन्द्रियों दारा 
मीजो कुछ गृहीत किया जाता है वह सव मँ हो हू, सु्षसे भिन्न ओर 
छ नहीं है," यह आप लोग समश्च रीजिये" ( भाग० ११।१३।२४ ) 
इत्यादि वाक्यों मे इसी सिद्धान्त का उपवरंहण होने से प्रपञ्च के 
अह्मात्मक होने के उपर्युक्त मत की पुटि होती है। 

किन्तु व्यामोहिका माया जीव को मोह मे डालकर उसकी 


१ द्र्य, स्व॑निणंयप्रकरण का० १४१-१४२ तथा उनको 
श्रकारा टीका । 
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प्रापश्चिकसद्रस्त॒सदहं मायिकः पदाथेसुत्पाद्य पुरःस्थितचिषये 
प्रक्चिपति । तदा पदार्थग्रहणे तस्यापि अ्रहणात्‌ तद्धारा्न्ञान 
आ्मात्मकः भवति । तथा सति, वस्तुग्रहे मायिकघमाणामपि 
हणात्‌ , 

यदिदं मनसा वाचा चद्र्भ्यो श्रवणादिभिः । 

नरवरं गरह्यमाणश्च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥" (लाग० ११।७।७), 


देहं मनोमात्रमिमं ग्रहीत्वा? ( भाग० २९।२२।५० ), 

शत्वय्युद्वाश्रयति यविविधः विकारो । 

मायान्तरापतति नाद्यपवर्गयोर्यत्‌ 1 ( माग १९।९१९।७ ); 

^स्वप्नाभमस्तपिषणं पुरुटुःखटुःखम्‌" ( भाग १०।१४।२२ ) 
इत्यादिवा्यानि सावकाश्ानि भवन्ति । 





बुद्धि मे जागतिक वास्तविक पदार्थौ के समान मायिक पदार्थो को 
उत्यन्न कर समुपस्थित विषयो. पर .उन्द ‹ पर्षि कर देती है ओर तब 
प्रापञ्चिक पदार्थो का ग्रहण होने के समय वे मायिक पदाथं भी गृहीत 
हो जाते हैँ अतः उन मायिक पदार्थो से विरिष्ट ज्ञान भ्रमात्मक दहो 
जाता द । इस प्रकार, जागतिक पदार्थ का ग्रहण होने के समय उनके 
मायिक घर्मो का भी ग्रहण हो जाने के कारण श्रीमद्धागवतम्‌ के, शदे 
उद्धव | यह जो कुछ भी मन, वाणी, नेत्र तथा श्रवणादि ईन्द्ियों द्वारा 
गृहीत किया जाता है, सव नरवर, मायामय अर्थात्‌ मिथ्या ओर मनो- 
मय अर्थात्‌ मन का विरास मात्र हे, रेखा समश्चो' ( माग० ११।७।७ ), 
(इस मनोमाच्र अर्थात्‌ ममःकल्पित शरीर को मँ भौर मेरा समञ्च कर' 
( माग० ११।२३।५० ), हे उद्धव ! त्रिविधविकारों को सम्टि खूप यह 
शरीर जो स्वंथा तुम्हारे आश्रित है, तथा जो पहर नही था ओर अन्त 
मे नहीं रहेगा ( केवर बीचमे ही दिखाई देरहाहै), मायाहैः 
( माग० ११।१९।७ ), तथा “स्वप्न के समान, अद्वानरूप ओर दुःख 
पर दुःख देने वाखा ( माग० १०।१४५।२२ ) इत्यादि वाक्य भी साव- 
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इमानि तादक्‌-पतीति द्रूटकानि प्रमाणानि अवलम्ब्य 
विवरत्तादिवादानां पचृत्तिः। पुराणादौ तादरावादप्रूलमायि- 
कत्वोक्तिः वैराग्यार्थमुपयुज्यते इति व्यवस्थापितं त्वदीये! । 
अतः प्रतीतिरेव मग्धानां मायिकी, न वस्तुनि कश्चिद्‌ 
दोषः स्वाभाविकः! अत एव ब्रह्माणं प्रति भगवता उक्तम्‌ 
ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत, न प्रतीयेत चात्मनि। 
तद्विद्यादात्मनो मायां, यथाऽऽमासो यथा तमः ॥ 
( भाग० २।९।२३ ) इति । षतद्‌-व्याख्याने सुवोधिन्यासुक्तम्‌, 





कारा हो जाते दे अर्थात्‌ इन वाक्यों की मी व्याख्या दो जाती हे । 

इन शब्दप्रमाणरूप वाक्यो -जो देहादि प्रपञ्च के मायिक होने का 
रतिपादन करते प्रतीत होते है--का-अवटम्बन लेकर, इनके आधार पर 
ही मायावादी आदि दार्शनिक विवर्तवाद आदि मतो का प्रतिपादन करते 
है । पुराणादि मे जगत्‌ क ` मायिकं होने के कथन--जिसके आधार पर 
विवर्तवाद आदि का प्रतिपादन किया जाता है--का उपयोग वाह्नभ 
सिद्धान्त मे वैराग्य के ल्यि किया जाता है अर्थात्‌ उसका उद्दय वैराग्य 
की सावना कौ उत्पन्न ओर पृष्ट करना टै, इस सिद्धान्त का निरूपण 
वल्लभाचार्य ने अपने तच्वदीपनिवन्ध (के शाखत्रार्थप्रकरण ) मे किया है। 

अतः मुग्ध अर्थात्‌ मोहमस्त टोगो को होने वाटी प्रतीति दी मायिक 
दै, वस्व॒ में कोई स्वाभाविक दोष नहीं होता अर्थात्‌ व्वुतः प्रपञ्च 
चायिक या मिथ्या नहीं दै। इसील्यि मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा से 
कहा था, "वस्तु का अपने स्वख्प से अन्यथा प्रतीत होना ओर अपने 
वास्तविक स्वरूप मे न गृहीत होना, जीवों को व्यामोह में डारने वारी 
व्यामोहिका मायाका कायं दहै, जि प्रकार द्विचन्ददशन जादि रूप 
आमास या अन्धकार' ८ माग० २।९।३३,) । भागवत के इस दलोक 

१. देखिये, तत्त्वार्थदीपनिबन्ध के शाछ्ा्थप्रकरण की कारिका ८९ 
आओौर उषकी स्नेहप्रपूरणी व्याख्या ( पृष्ठ ३०२-२०५ ) । क 
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“तया व्यामोहिता बुद्धिः पदार्थान्‌ अन्यथा मन्यते न तु पदार्था 
अन्यथा भवन्तिः ( सुबोधिनी २।९।३३ ) इति । अत्र चोक्तम्‌, 
“श्रमाणभूतो वेदः (सर्वं खल्विदं बह्म" ( छान्दो० उप० ३।९४।९ ) 
इत्याह । बरह्मविदां प्रतीतिरपि तथा । भरान्तप्रतीतेस्तु न अर्थनियाम- 
कत्वम्‌, अन्यथा ्रमदृष्टया गहीतं जगद्‌, भ्रमरूपमेव स्यात्‌ । अतो 
विषये विषयता काचित्‌ स्वीकतव्या, यया दष्टिः सविषया भवति । 
अन्यथा पदार्थानां स्थिरत्वाद्‌ ममदष्टिनिर्विषया स्याद्‌” ( सुबोधिनी 
२।९।३३ ) इति । 





की व्याख्या करते हुए, वल्लभाचायं ने अपनी सुबोधिनी टीका में कहा 
है किं “उस व्यामोहिका माया केद्वारा व्यामोहित बुद्धि पदाथां को 
अन्यथा समञ्चती ( अर्थात्‌ अयथार्थरूपं मं प्रहरण करती ) है, न कि 
पदाथे ही अन्यथा हो जते है" (सुबोधिनी २।९।३३ ) । उक्त 
उटीक की सुबोधिनी टीका मेँ ही आगे चलकर वल्लभाचार्य कहते हैँ 
“प्रमाणभूत वेद्‌ कठते हँ कि यह सब ब्रह्म है ( छान्दो० उप 
३। १४। १) । बद्यवेत्ताओं का अनुभव मी रेखा ही ( अर्थात्‌ 
“सवं खल्विदं वरह्म' ( छान्दो° उप० ९। १४।१) इस श्रुतिवाक्य का 
पोपक ) है । जिस व्यक्ति को भ्रम हो रहा है उसकी प्रतीति को अथं 
नियामक अर्थात्‌ वस्तु के स्वरूप का निर्धारक्‌ नहीं माना जा सकता, 
अन्यथा जिस व्यक्ति फो घुमनी ( भ्रमरिका) के कारण चक्र आ जाता 
डे ओर चकर के कारण जगत्‌ अपने चारो ओर तेक्ञी से घूमता जान 
पड़ता है, उसके द्वारा गृहीत हो रहे जगत्‌ को उसके चारों ओर तेज्ञी से 
घूमता इजा मानना होगा । अतः विषय मं कोद विषयता स्वीकार करनी 
चाहिए जिसके कारण दष्ट सविषया हो जाती है, अन्यथा ( विषयता 
स्वीकार न करने पर ) उक्त व्यक्ति के चारों ओर के पदार्थो के स्थिर होने 
के कारण उन (पदार्थो ) के अपने चारों ओर घम रहे होने का उस 
च्यक्ति का ज्ञान निर्विषय हो जायेगा ।› ( सुबोधिनी २।९।३३ )। 


(५; 
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पवमुपपाद्य स्पष्टोकतु पुनः फकितमुक्तम्‌, “विषयता 
मायाजन्या, विषयो भगवान्‌" ( सुवो ० २।९।३३ ) इति । 

एवं सति अब्रह्मविदां विषये विषयता च प्रतीयते 
इत्युक्तं भवति । 

यथा श्राम्यतः पुरुषस्य धरो आ्राम्यतिः इति पत्यक्चे घर- 
गताकृत्यादिवेस्तुभूता प्रतीयते, श्रमणं तु विषयतारूपम्‌, 
विषयरूपम्‌ भगवदात्मकं वस्तुभूतम्‌ । यत्पुनः तत्रेव 
उत्पत्ति-विनाश-कुप्सितत्व-अन्योऽन्याभाव-आदि . प्रतीयते, 
तद्विषयतारूपं, श्रमणवन्मायिकं भासते । तथा घटपदादि- 
रूपं जगत्‌ प्रतीयते, न तु मायिकः बोध्यम्‌ । इदमेव विविच्य 





इस प्रकार उपयान कर, व्ह्टभाचायं ने खष्टता के ल्यि पुनः 
निष्कर्षका कथन किया है किं “विषयता मायजन्य है ओर विषयः 
मगवान्‌ ह" ( सुबोधिनी २ ।.९ ५.३३.) 4 

इस प्रकार, उपर्युक्तं कथन का आदाय यही हे कि ब्रह्मज्ञानविरदित 
व्यक्तियों को विषय में ( अर्थात्‌ विषय की प्रतीति के साथ ही ) विषयता 
की प्रतीति मी होती है। 

जिस प्रकार घुमनी कर रदे ( अर्थात्‌ अपने स्थान पर ही घूम 
रहे ) पुरुष को होने वाटे वट घूम रहा है" इस प्रकार के प्रत्यक्ष में 
घट की वास्तविक आकृति आदि की प्रतीति होती दै। यहँघटका 
घूमना विपरयतारूप दै ओर मगवदात्मक धट पदार्थं विषयरूप है । 
उपर्युक्त प्रत्यक्ष मे होने वाटी घट के उव्यत्तिशीर ओर विनादाशील 
होने, कुस्सितत्व तथा ( घट, पट नहीं हे" इत्यादिरूप ) अन्यो ऽन्यामाव 
आदि की प्रतीति विषयतारूप हे ओर भ्रमरिकाग्रस्त पुरुप को होने 
वाली उसके चारों ओर जगत्‌ के तेजी से घूम रहे होने की प्रतीति 
के समान ही मायिक प्रतीति हं। घट, पट आदि रूप वास्तविकं जगत्‌ 
कीजो प्रतीति होती दै उसे मायिक नहीं समश्नना चादिए। यह 
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सखुबोधिन्याम्‌ तेऽथ यत्प्रतीयेत ८ भाग० २।९।३३ › इत्यस्यैव 
व्याख्याने उक्तम्‌ , “अतो विषरयताजनिंतं ज्ञानं रान्तस्‌, विषयजनितं 
ग्रमा इति? ( खुबो ० २।९।३३ ) । 

विषयता च द्विधा सुबोधिन्यां विचरता, “छा च विषयता 
द्विधा, आच्छादका, अन्यथप्रतातिहतुश्च अपया ( खुबो० 
२।९।३३ ) इत्यारभ्य, “तस्माद्‌ द्‌“णे मुखजननवत्‌ तेजो ऽभावेऽ- 
न्धक्रारजननवत्‌ माया मोहितपुरूषवुद्धौ अपि विषयताद्रयं जनयति ` 
इत्यर्थः? ( सबो० २।९।३३ ) इत्यन्तेन ग्रन्थन । [चषयताद्धयं 
कमंभूतं मायाः जनयति दति प्टद्किकाथः। 

पुनर्बिवयता-दयस्यापि स्वरूपं निगमयितुम्‌ अग्र 


विवेचन करके वल्टभाचायं ने ऋतेऽर्थं यद्परतीयेत' ( भाग० २।९।३३ ) 
इसी दोक की सुबोधिनी टीका में कदा दे कि विषयता-जनित ज्ञान 
आन्त होता है ओर विषयजनितः' ज्ञान ` भ्रमा ( अर्थात्‌ यथार्थं ओर 
प्रामाणिक) होता है' ( सुबोधिनी २।९।३३ ) । 

वल्टमाचार्यं ने भागवत के उपर्युक्त ( माग ० २।९।३३ ) रटोक की 
सुबोधिनी यका मे विषयता के दौ प्रकारं का विस्तार से विवेचन, 
““ज्ौर वह विषयता दो प्रकार की होती है, एक आच्छादिका जर दूसरी 
अन्यथा प्रतीति की दहेतु-भूत' ( सुबोधिनी २।९।३३ ) इस वाक्यसे 
पारम्भ कर, "अतः दुपेण मँ सुख की उत्पत्ति के समान, तथा प्रकाश के 
अमाव मै अन्धकार की उत्पत्ति के समान, माया मोहित पुरूष की 
उदधि मे भी दो प्रकार की विषयता को उन्न कर देती है," 
८ सुबो° २।९।३३ ) इस वाक्य तक किया है । उपयुक्त फक्रिका का 
तार्य यही है किं माया दो प्रकार की विषयतां को उन्न करती हे । 

तदनन्तर उप्यक्त दोनों विषयताओं का स्वरूप निरूपित करने के 
ल्यि वल्लमाचार्य आगे कहते हँ, उन दोनों विषयतां मे से एक 
जद्यरूपता का प्रकाङान नहीं करती ( अथात्‌ पदाथं कौ ब्रह्मरूपता का 
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` किषयता' ( खुबो० २।९।३३ ) इति । इह, “व्ह्मख्यतां न ग्रका- 
श्रयति ( खुबो० २।९।३२३, ) इत्युक्त्या, ऋतेऽर्थः 
यत्मरतीयेत, न ्रतीयेत चात्मनिः ( माग० २।९३२३) इत्यत्र, “अर्थो 
न प्रतीयत" ( खुबोधिनी २।९।३३ ) इति यदुक्तं तदुपयादितम्‌ ; 
, शका तु जगद्रूणा विषयता ( खुबो० २।९।२३ ) इत्युक्त्या, 
अथम्‌ ऋते यत्‌ प्रतीयेत ( सुदोधिनी २।९।३३ ) इति पूवं 
यदुक्तम्‌, तत्‌ समर्थितम्‌ । जगद्रया विषयता जगदिव 
सत्यमिव रूपं यस्याः सा जगद्रूपा, इति समास लेयः। 





बोध नदीं होने देती ), ओर दूसरा जगद्ररा ( अर्थात्‌ सत्य जगत्‌ के 
समान सत्य प्रतीत होने वाटी ) विषयता है ( सुबोधिनी २।९।३३ ) 1 
यहा, च्रह्मरूपता का प्रकाशन नहं करती' ( सुवोधिनी २।९।३३ ) इस 
कथन कं द्वारा, ऋतेऽथ यस्प्रतीयत। न भ्रतायेत चात्मनि" ( मागर 
२।९।३३ ) इस दटोकाद्धं कीः व्याख्या " मे आये अर्थों न प्रतीयते" 
( सुबोधिनी २।९।३३ ) अर्थात्‌ "वस्तुभूत पदाथं की प्रतीति नहीं होती 
(सुत्रो० २।९।३३ ) इस वाक्य मं कही गयी बात का उपपादन 
कियागया दे तथा “ओर एक जगद्रुषा विषयता है ( सुबोधिनी 
२।९।३३ ) इस कथन के द्वारा, उपर्युक्त व्याख्या मे आये “अथम्‌ 
ऋते यत्‌ प्रतीयेत” ( सुबोधिनी २।९। ३३ ) अर्थात्‌ “जो पदार्थं के 
अमावमं मी (अर्थात्‌ पदार्थं के स्वरूप से प्रथक्‌ या अतिरिक्त) 
ग्रतीत होता दै" ( सुबोधिनी २।९।३३ ) इस वाक्यमं कही गयी 
ब्रातका समर्थन किया गयां दै। उपयुक्त सुबोधिनी के (जगदरपा 
 विषयता' इस वाक्यांश में प्रयुक्त समा का विग्रह, “जिसका रूप 
जगत्‌ के समान अर्थात्‌ सत्य के समान दे, वह जगद्रूपा हैः इस प्रकार 
काटै, ठेसा समञ्चना चादिए। इसी का विवेचन मागवत के मूल 


१. उपलब्ब सुबोधिनी का पाठ 'अथमृते प्रतीयत इति" है । 
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पतदेव “यथाऽऽमासो यथा तमः ( भाग० २।९।३३ ) इति 
दष्ठान्तेन सूखे विवेचितम्‌ 1 

न च “जगद्रपा विषयतः ( सखुबो० २।९।३३ ) इत्युक्त्या 
दश्यमानस्य जगतो विषयतात्वं स्वीक्रियताम्‌, इति 
वाच्यम्‌; विषयो भगवान्‌" (सुबो ° २।९।२३) विषयता मायाजन्याः 
( खुबो० २।९।३३ ) इत्यनेन विषयरूपस्य जगतो विषयतायाः 
पृथक्त्वस्वीकारात्‌ ; अन्यथा, ब्रह्मणो विषयत्वस्य वक्तुमरा- 
क्यत्वात्‌ जगतश्च विषयतारूपत्वाङ्गीकारात्‌, विषयो भगवान्‌" 
८ खृबो० २।९।३३ ) इति-उक्तिरेव बाधिता स्यात्‌ । अतोः 





इलोक मे यथाऽऽमासो यथा तमः' ( माग० २।९।३३ ) अर्थात्‌ 
जिस प्रकार आभास, ओर जिस  य्रकार अन्धकारः ( भाग० २।९।३३ ). 
इस पाद में दृष्टान्त देकर किया -गया हे । 

पूर्व पक्षी का यह कहना मी टीक न दोगा कि सुनोधिनी कौ 
जगदुपा विषयता ( सुबोधिनी २५.९५.३३ ) इस उक्ति के आधार 
पर ८ अर्थात्‌ इस वाक्य के प्रामाण्य से ) दर्यमान जगत्‌ को विषरयता- 
रूप स्वीकार कर टेना चाहिए ( अर्थात्‌ सुबोधिनी के जगद्रूपा विषयता" 
इस वाक्य का अर्थं जगत्‌ का विषयतारूप होना" मान टेना चाहिए ) 
क्योकि उसी रोक की सुबोधिनी मं "विषय मगवान्‌ है ८ सुबोधिनी 
२।९। ३३ ) ओर "विषयता मायाजन्य है ८ सुबोधिनी २।९।३३ ) 
इन वाक्यों द्वारा विषयरूप जगत्‌ के विषयता से प्रथक्‌ होने की बात 
स्वीकार की गयी है; अन्यथा (अर्थात्‌ “जगदरपा विषयहाः का अर 
जगत्‌ का विपयतारूप होना मान लेने पर) ब्रह्मके विष्य होनेर्क 
बात न कटी जा सकने के कारण तथा जगत्‌ के विषयतारूप होने की 
बातस्वीकारकर लेने के कारण सुबोधिनी की “विष्यो जगवान्‌' 
अर्थात्‌ विपय भगवान्‌ हँ ( सुबोधिनी २।९।३३ ) यदह उक्तिदही 
बाधित हो जायेगी । अतः जगद्ुषा विषयता" ( सुबोधिनी २। ९ ३३ ) 
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“जगद्रपा विषयतः ( सुबो० २।९३३ ) इत्यस्य अस्मदुक्त 
एवार्थो ज्ञेयः । प्रापञ्चिकनीलवस्तु सदं विषयतारूपं नीलं 
तमः प्रतीयते, इयमेव जगद्रूपा विषयता । 

इदं तु विशिष्य ज्ञेयम्‌ । मया हि कुत्रचिद्‌ विषयतारूप- 
धमं खृजति, कुचचिद्‌ धर्मिणं चिषयतारूपम्‌ । श्रमरिकादषया 
ग्रहीते घटे रमणं विषयतारूपम्‌, तेजोऽभावे तु धमी दिषय- 
तारूपोऽन्धकारः । एवसुभयविधां विषयता जगत्समानाकारा, 
अतप्व जगद्रूपा इत्युच्यते । एवश्च विषयतया पदार्थानाम्‌ 
अन्यथाभानम्‌, “न तु पदार्था अन्यथा” ( सुबो २।९।३३ ) इति 
निष्कः, यतो विषयताद्यम्‌ आच्छाद्क-अन्यथाप्रतीतिहेतु- 


इस वाक्यांश का वही अर्थं ठीक समञ्नना चादिए जो हमने ऊपर 
श्रतिपादित किया है । जागतिक नी पदाथौ के सदा विप्रयतारूप नीर 
अन्धकार प्रतीत होता दहै, यही जगद्रूपा विषयता है । 

इस सम्बन्ध में यह बात विशेषरूपं से जानने योग्य है कि माया 
कहीं तो विपयतारूप धर्म की सृष्टि करती है ओर कीं विषयतारूप 
धमी कौ । भ्रमरिका अर्थात्‌ घुमनी की दशाम गहीत होने वा घट 
मजो धट के (अपने चारो ओर) घूम रदे होने कौ प्रतीति हयोती ३ 
वह ( माया के ) विषयतारूप (धर्मकी सृष्टि करनेका उदाहरण ) 
हे ओर प्रकाश के अमावमें गदीत या प्रतीत होने वाटा अन्धकार 
( माया के ) विषयतारूप धर्मी ( की सृष्टि करने का उदाहरण ) हे। 

इस प्रकार, दोनों प्रकार की विषयता जगत्‌ के . समान आकार 
बाटी है ओर इसीटियि जगद्रूपा कही जाती है । इस प्रकार 
( बल्नभाचायं का ) निष्कं यद है कि विषयता से पदार्थौ की अन्यथा 
प्रतीति होती दै न कि पदां अन्यथा हो जाते हैः खबोधिनी २।९।३३) 
क्कि अच्छादक ओर अन्यथा प्रतीति की देवभूत इन दोनों 
विपयताओं का नाश ब्रह्मज्ञान से होता है, जसा कि मागवत के उपयुक्त 
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रूपम्‌ ब्रह्मज्ञानेन ` नाश्यते, तदुक्तं सखवोधिन्याम्‌ अत्रैव 
“तदुमय-व्यावृ्यर्थः सर्वाणि प्रमाणानि इति भावः” ( खुबो० 
२।९।३३ ) इति । 

अयं प्रपञ्चोऽधिकारमेदेन निधा भासते । तच ब्रह्मभूतानां 
ब्रह्माव्मक पव खद्धो मासते, यथा यस्मिन्‌ क्षणे सं एद शुङ्ग 
ग्यते तदत्‌ । दाखोत्यद्चज्ञानिनां तु ब्रह्मधमं-मायाधमेयुक्तः 
तत्तदधम॑सत्यत्वमिथ्यात्वचिवेकपूरवैकं भासते; यथा पट स्वरूपौ- ` 
पाधिकरितत्थयुक्तपटे गरदीतेऽपि पटगताकृत्यादीनां सत्यत्वम्‌ , 
इरितताया मायिकत्वं बुध्यते, ठद्रत्‌। अचिवैक्छिनां वु 
बह्मधमे-मायाघमेयुक्तः तत्तद्धर्माणामेकरूपज्ञानयुरःखरं 





शोक की सुबोधिनी मे ही अन्तिमः बाक्य मं इस प्रकार कदा गया हे 
कि, "तात्पयं यह है कि सारे प्रमाण उपयुक्त दोनों विषयतां की 
ग्याढृति करन के क्य ही है अथात सारे प्रमाणो का उपयोग, प्रयोजन 
या उद्देदय इस द्विविध ` विषयता का उच्छेद कयना दी दैः 
( खबोधिनी २।९।३३ ) । 

यह जगत्‌ अधिकारी-मेद्‌ से विभिन्न प्रकार के अधिकारियों को 
तीन विभिन्न रूपौ मँ प्रतीत होता है। ब्रह्मभूत ऋूषियौं को यह जगत्‌ 
ब्रह्मात्मकं ओर शुद्ध दी प्रतीत होता दै, उसी प्रकार जसे श्वेत प्रतीत 
होने के समय र्वेतपट । जिन्हे शाखाभ्यास से ज्ञान उत्पन्न हो गया हे 
उन ज्ञानियों को यह प्रपञ्च ब्रह्मके धमोंके सत्य होने ओर माया 
के धर्मो के मिथ्या होने के विवेकपूर्वक, व्रह्म ओर माया दोनों के धमो 
से युक्त प्रतीत होता दै, उसी म्रकार जसे ( पट के अपने ) स्वरूप ओर 
आओपाधिक दरीतिमासे युक्त पटके गरहीतदहोनेपर मी गृहीता को 
पट की आकृति आदि के संत्य होने ओर हरीतिमा के मायिक होने का 
विवेक या ज्ञान रहता है । अविवेकी व्यक्तियों को प्रपञ्च व्रह्म ओर 
माया के धर्मो के एकरूप होने की प्रतीतिपू्वंक, ब्रह्म ओर माया दोनों 
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भासते; यथा हरितकाचोपनेत्रयुतचश्चुषा वाखेन गृहीतः पटः 
तद्गताङ्ृत्यादेः ओपाधिकटरितत्वादेश्च सत्यत्वाववोधपूवेकं 
भासते तथा । 

पयं सति, भान पव भेदो; न स्वरूपे । अतः प्रपञ्चस्य 
ब्रह्माभिन्नत्वात्‌ सत्यत्वम्‌ अङ्गीकायः श्रुतिद्ारणः । 

ये पुनः उत्पत्ति-विनाश -कुत्सितत्व-भेदाएदयो धमः परती 
यन्ते, ते मायिकाः, इति खुधीभिसाकलनीयम्‌ । 

भगवन्नूत्यादौ त॒ भिन्नः धकारः। तथा हि-भंगवन्मूति 
पद्यतो भक्तिरदहितस्य बुधौ माया विषयतां सजति, न तु 





के धर्मो से युक्त प्रतीत द्योता है (अर्थात्‌ उन्द ब्रह्म ओर माया के 
धर्मौ मे विवेक नहीं होता ), उसी यकार जसे हरे (रंगकेकंचसे 
युक्त ) चरमे को ठगाये हुए बच्चे क द्वारा गृहीत हो रहा पट अपनी 
आकृति आदि ओर अपने ओप्राधिक' इरितत्व आदि दोनों के समान 
रूप से सत्य हीने क ज्ञानपूर्वकं हीत अर्थात्‌ प्रतीत होता ह । ताव्य्य 
यह दै किं उस वच्चे को पटका ग्रहण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान पटकी 
आकृति ओर उसकी हरीतिमा के सत्य होने के ज्ञानपूर्वकं ही होता हे । 

उपर्युक्त विवेचन से स्य्ट है कि भेद अर्थात्‌ अन्तर प्रतीति मं दी 
होता है, स्वरूप में नहीं । अतः प्रपञ्च के ब्ह्मसे अभिन्न दोनेके 
कारण, श्रुति की शरण लेने वाके ( अर्थात्‌ वेदों मेँ आस्था रखने वारे ) 
आस्तिकं को प्रपञ्च की सत्यता स्वीकार करनी चाहिए । 

उलत्ति, विनाद्य, कुस्सितत्व ओर मेद्‌ आदि धर्म॑, जो प्रपञ्च में 
प्रतीत होते है, मायिक हे, ठेसा उुद्धिमानों को ध्यान र्वना चादिए । 

भगवान्‌ की प्रतिमा आदि के विषय मं सत्यत्व ओर मायिकत्व 
का पकार घटपयादि अन्य प्रापञ्चिक पदार्थो से भिन्न है। भक्तिरदित 
व्यक्ति जब भगवान्‌ की मूर्तिं को देखता है तो माया उसकी बुद्धि में 
विषयता उद्पन्न कर देती दै । भगवान्‌ की मूरति मँ मगवान्‌ के गुणों के 
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भगवनमूर्तौ विषयतां परक्चिपति, तत्र भगवदूयुणानामभिव्यक्ततया 
मायायाः प्रक्षेपसाम्यामावात्‌; किन्तु तादग्‌-दरष्टुः बुद्ध 
आवरणस्य विद्यमानत्वात्‌ मगवन्मूरतौ अन्यथा भानम्‌ । 
वस्तुतस्तु तत्र थगवच्छम्‌ निदुं्ठमेव । अतणएव, 


“वविष्णोर्वा वैष्णवानां कटिमटमथने पादतीर्थऽम्बुबुदधिः१ 
भ [क प 
व्यादिवाक्य॑ः अस्यथा-वुदधेनिन्दितत्वं श्रयते । 





अभिव्यक्त होने के कारण माया मे भगवन्मूतिं पर॒ विषयता को प्रक्षि 
कर सकने की सामथ्यं न होने से वह भगवान्‌ की मूर्तिं पर विषयता को 
प्रश्वित नदीं कर पाती ( ओर उसे मक्तिविरहित दर्घक की बुद्धि मं 
ही रक्षित या उपपन्न कर देतीदहै)। किन्तु उस प्रकार के द्रष्ट 
( अर्थात्‌ मूर्तिं का दशन करने बे भेक्तिविरदित व्यक्ति) की बुद्धि 
मं आवरण के विद्यमान होने के कारण, उसे भगवान्‌ की मूर्तिमं 
अन्यथा प्रतीति ( अथात्‌ भगवत्ता कै असावपूर्वक यतिमा मात्र का 
ज्ञान या उपटन्धि ) होती है । वस्तुतः तो मूर्ति मे मगवच्व विद्यमान 
हीः हे ( अथात्‌ मूरति भगवान्‌ का निविकार स्वरूप ही है ), इसीटिथे 
कलियुग के दोर्षो या पापोँको नष्ट करने वारे विष्णु या वैष्णवों के 
चरणोदक को साधारण जर मात्र समक्षना' त्यादि वाक्यो से अन्यथा- 
बुद्धि की निन्दा की गयी हे । 





१. पूरा पद अधोलिखित है, 


अर्चाविष्णौ रिनाधीगरुषु नरमतिर्वैष्णवे जातिबुद्धिः 
विष्णोर्वा वैष्णवानां कलिमलमथने पादतीर्थेऽमबुबुद्धिः । 

शुद्धे तन्नाममन्त्े  पुरुकलुषहरे शब्दसामान्यबुद्धः 
विष्णौ सर्वेश्वरेशे तदितरसमधीयंस्य वा नारकी सः ॥ 


देखिये, शूद्रकमलाकर, पुष्ट ४८-४९। 
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भशिलाबुदिरन कायां च तत्र नारद्‌ । किचित्‌ । 
लञानानन्दात्मको विष्णुर तिष्ठत्यचिन्त्यङ्त्‌ ॥ 
इस्यादिवचोभिः तत्र॒ भगवदावेराकथनात्‌ प्रपश्चवेखक्चण्यम्‌ 
अज्ञोकायम्‌; 
"मलिङ्गमद्धक्तजनदद्यनस्पद्य नाच॑नम्‌ ( भाग० १९।६१।३४ ) 
इत्येकाददावाक्यात्‌, “धूजनं प्रतिमायां तु उत्तमं परिकीतिंतस्‌ 
ति काटनिणेयदीपिकास्थविष्णुधमेवाक्याच् । 


निबन्धे 
"तद्मावे स्वयं वापि मूर्तिं कत्वा ह्रः क्वचिद्‌ । 


परिचर्या सदा कुर्यात्‌ तद्रपं तत्र च स्थितम्‌ ॥ 
८ सर्वनिर्णयप० का०, २२८, ) इत्यस्य व्याख्याने, “वस्तु 





“हे नारद्‌ ! जिसमें अचिन्त्य कर्मो के कर्ता चिदानन्दाव्मक विष्णु 
स्थित हैँ उस मगवन्मुति को कमी मी ( साधारण प्रस्तर या) श्षिखा 
( मात्र ) न समञ्चना चाहिए." इत्यादि वाक्यो मं, मूर्ति मं मगवान्‌ के 
आरा का प्रतिपादन होने से भगवन्मूर्तिं को प्रपञ्च (के अन्य घट- 
पटादि पदार्थो ) से विशिष्ट मान कर उसका जगत्‌ से वेलक्षण्य स्वीकार 
करना चाहिए । मागवत के ग्यारह स्कन्ध के, भेरे लिङ्ग ( अर्थात्‌ 
प्रतीक ) ओर मेरे मक्ता का दशन, स्पशं ओर अचेन' ( माग 
११।११।२४ ) इत्यादि मगवद्र चनौं तथा विष्णुधमं के काठनिणय- 
दीपिका मे मिलने बाले श्रतिमा मं मगवस्पूजन करना उत्तम कहा गया 
है" इत्यादि वाक्यो से भी भगवान्‌ की मूर्तियों के ( प्रपञ्च के षट 
पदादि पदार्थो से ) विलक्षण होने के उपर्युक्त सिद्धान्त की पुष्टि होती दै । 

वल्लभाचायं के, तत्वदीपनिबन्ध के सर्वनिणंयप्रकरण की, पूर्वोक्त 
कारिका मे उट्ङिखित प्रकार के गुरु के अमाव मे, स्वयं किसी स्थान 
मे मगवान्‌ हरि ढी मूरति बना कर उसकी सदा सेवा करनी चाहिए । 
मूतिं मँ मगवान्‌ मूर्तिरूप से ही स्वरूपतः स्थित ईँ ८ सर्वनिणंयप° 
का० २२८), इस कारिका की स्वोपज्ञ भरकाश्च व्याख्या मे, "वस्तु का 
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विचारे सवस्यापि भगवद्रपत्वाद्‌ विद्ेषस्तयम्‌ । एनमुद्रिष्यामि 
इति, तदा शरदादेः प्रादुर्भूत ( सवेनिणेयध्र० प्र० २२८ ) 
इत्यादिना प्रपञ्चवैलक्षण्यस्य उपपादितत्वाच् । अत एव महता 
वन्धेन मूर्तिपूजनं श्रीमद्धागवतैकादशस्कन्धे भगवता 
श्रीमदुदडवं प्रति उक्तम्‌ इति दिक्‌ । 

पवमरेव यसुनागङ्ञदिजठेषु तुखसीगोपीचन्दनादिषु तादर- 
भक्तेषु साधारणवस्तवेदिष्टचम्‌ आक्तवाक््यवलेनैव आदर- 
णीयम्‌, तत्तत्सेवकैस्तच तत्रोदुश्रस्युपयोगिधर्माणामुपलभ्य- 
मानत्वात्‌! अत एव  अंगवन्पूत्यदिसम्बन्धाद्‌ वहूनां 
भंगवत्पािः पुराणादौ स्मयते । 





विचार कर तो समी पदाथ सनवद्ूष ह; पिरि मा मूत मं वशिष्ट यह 
है कि भगवान्‌ इसका उदार कर्माः इस प्रकार के सङ्कल्पपूवक दादि 
से प्रादुमूत होते है" ( सर्वनिणंयुपर प्र, २२८ ) इत्यादि वाक्यों द्वारा 
भगवन्मूर्तिं के प्रापञ्चिक पदार्थौ सै विक्षण होने का प्रतिपादन करने 
से भी उपवक्त मतकी पुष्टि होती है। इसीलियि श्रीमद्भागवत "के 
ग्यारहवें स्कन्ध मे भगवान्‌ ने उद्भव को विस्तार से मूरतिपूजन का उपदेदा 
दिया है । अतः इस विषय मं इतना दी छिखि कर विरत होते हे । 

इसी प्रकार यमुना ओर गङ्घा आदिके जल, ठलसी (पत्र र 
माला ), गोपीचन्दन आदि तथा मगवद्धक्तौ के (मी) साधारण 
प्रापञ्चिक पदार्थोसे विशिष्ट ओर विलक्षण होनेके सिद्धान्त को आत- 
वाक्यों के वसे दी स्वीकार कर समाहत करना चाहिए क्योकि शास्त्र 
मं अनेक स्थलों पर उन ( मगवन्मूर्ति, यमुनाजट, गोपीचन्दन आदि ) 
कासेवन करने वालोंमं जीवके उद्धार के ल्यि उपयोगी धर्मो के 
पाये जाने का उल्ञेव मिल्ता दै । इसीलियि पुराणादि मँ भगवन्मूर्ति 
आदि के सम्बन्ध से अनेक टोगों कं भगवान्‌ को प्रात करने कीः बात 
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वाचनिके रास्त्रे वाचनिकी णव व्यवस्था इति न शुष्कः 
तके शरमितव्यम्‌ , इत्यलं छेखेन । 

ननु, सर्वस्य बह्मार्मकत्वे सर्वान्तःपातिनो देहस्यापि 
तथात्वेन तत्र जायमानाया आत्मवुद्धः प्रमास्वापातः। न च 

| +~ भ रश्र [न भ इति 
दश्ापत्तिः, देहात्मवुद्धः श्रीमद्धागवतादो निन्दित्वात्‌, इति चेत्‌; 
खत्यम्‌, अजातब्रह्ज्ञानस्य देहं विकारवद्सखेन पश्यतो माया- 
मोहवश्ाजाताया दैदास्मवुद्धेरेव सवेशखेषु निन्दा । 





शब्द प्रमाण पर आधृत वैदिक शास्र मे सारे निणैय श्रुतिस्मरति- 
वाक्यों के आधार पर ही किये जाते है । अतः शुष्क ,( अर्थात्‌ जो 
वेदानुसारी नदीं ह, एसे ) तकँ से श्रमित नहीं होना चाहिए । इसीलियि 
ट्स विषय कौ यही समाप्त करते हैँ । 

क्जाचा्यं वल्नम ने शासत्रार्थपरंकरण के प्रकाश मे 'वेदिके शास्त्रे वाच- 
निकी एव व्यवस्थाः ( प्रष्ठ १६० ) तथा "अरोकिकेषु धर्मेषु प्रमाणमेवा- 
नुसक्व्यं न त रोक्िकी युन्धिः' ( ष्ठ १६५ ) इत्यादि कह कर वैदिक . 
याख के सिद्धान्तनिर्धारण मे शब्द प्रमाण की सर्वातिरायिता का उप- 
पादन किया है । 

पूर्वपक्षी का कथन है कि सभी पदार्थो ॐ ब्रह्मात्मकं होने ( की बात 
स्वीकार करस्ते) पर, देह के भी 'सर्वः अर्थात्‌ उन सभी पदार्थो के 
ही अन्तर्गत आने के कारण ब्रह्यात्मक होनेसे, उसमे होते वाली आत्म- 
बुद्धि अर्थात्‌ देहात्मबुद्धि को प्रमा अर्थात्‌ प्रामाणिक ओर सत्य मानने 
का प्रसङ्ग उपस्थित होगा ! सिद्धान्ती यह भी नहीं कह सकता किं उसे 
देहात्मवुद्धि को परमा मानना इष्ट या स्वीकार दै क्योंकि श्रीमद्धागवत 
आदि मे देदात्मवुद्धि की निन्दा की गयी है । पूर्वपक्षी के उप्यक्त कथन 
क सम्बन्ध मं सिद्धान्ती का कहना है किं पूवंपक्षी का यह कहना सत्य है 
कि मागवतादि मं देहात्मवुद्धि की निन्दा की गयी है, किन्तु यह अवधेय 
द कि जिदं व्रहमज्ान नदीं हुमा है ओर जो देह को विकारशीर रूपमे 
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सव्र ब्रह्मत्वेन पदयतः स्वदेहेऽपि तथा भानाद्‌ भवन्तौ आत्म- 
बुद्धिः प्रमारूपेव; तथाह भगवान्‌ भाष्यकारः, (आत्मकतेः" ( बह्य- 
सूत्र १।४।२६ ) इत्य । देहात्मवुद्धिस्तु सत्यां विकारुद्धौ 
दोष इति । 

नु, ^त्वथ्यद्वितीये भगवनयं भ्रमः ( भाग० १०।५९।३० ) 
इत्यादिवाक्यानां का गतिः, इति चेत्‌; अदन्ता-ममतात्मकस्य 
संसारस्य मिथ्याभूतस्य पतादशवाक्यविषयत्वम्‌ इति 





ही ग्रहण करते है उन लोगों को मायामोहवग होने वाली देहात्मबुद्धि 
कीदी सारे श्राख्रोमे निन्दाकी गयी दहै; तथा जिसे सर्वत्र वब्रह्मकीदी 
अनुभूति होती है उस ब्रह्मज्ञानी को देह मे भी ब्रह्म की ही प्रतीति होगी 
ओर फलस्वरूप उसे भी देह मे. आत्मबुद्धि होगी ही, किन्तु उसकी 
यह देहात्मबुदधि, जैसा किं भगवान्‌ भाष्यकार श्रीवल्नभाचार्यं ने “आत्म- 
कृतेः परिणामात्‌" ( जद्यसूत्र १।४।२६ ) इस सूत्र के अणुमाष्य मँ कदा 
अर्थात्‌ प्रतिपादित किया है, ` ग्रमारूपः ही है । तात्पर्य यह दै कि 
देहात्मबुद्धि दोष उसी दशामें होती है जब देह मं विकारवुद्धि हो 
अथात्‌ व्यक्ति देह को विकारशीक ओर नश्वर समक्षते दए भी 
आत्मा समञ्चे । 

यदि पूवंपक्षी यह अश्न करे कि जगत्‌ को सत्य मान लेने पर, 
शरीमद्धागवतादि के, “हे मगवनू | अद्वितीय ( अर्थात्‌ अद्वयतत्वरूप ) 
आप में इस चराचर जगत्‌ का रम होता है" ( भाग० १०।५९।३०) 
इत्यादि वाक्यो, ( जिनमे चराचर जगत्‌ को अद्वय भगवत्तत्व में होने 
बाला भ्रम मात्र अर्थात्‌ भ्रमात्मकं बताया गयाहै,) की क्या गति 
होगी अर्थात्‌ उनकी स्या उपपत्ति या व्याख्या दौगी तो सिद्धान्ती का 
उत्तर यह होगा कि उपर्युक्त ( भाग १०।५९ | ३० ) यकार के 
बाक्यों का विषय ( जगत्‌ नहीं अपितु ) अहन्ताममतात्मक संसार है 
जो मिथ्याभूत हे, एेसा समञ्चना चादि । इस प्रकार जगत्‌ ब्रह्यात्मक है 


ध 
| 


४ 
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बोद्धव्यम्‌ । तथा च, पपश्चो बह्मात्मकः, संसारस्तु अहन्ता- 
ममतास्मको मिथ्याभूत पव । पतच्च खुष्टूपपादितं निवन्धादिषु 
इति विरोषजिज्ञासायां ततोऽवधेयम्‌ इति दिक्‌ ॥ 


इति श्रीमद्धोवभधनधरश्रीवल्र माचायं श्री विदुरेश्वरचरणानुषरसेवकेन 
कालूमयूटोपनामबाल्ृष्णमर्‌टेन करते प्रमेयरत्नाणेवे 
प्रपञ्चविवेकः सम्पूर्णः ॥ १ ॥ 





किन्तु संसार अहन्ताममतात्मक है ओर मिथ्या दही है। इस सिद्धान्त का 
तच््ार्थदीपनिनन्ध आदि कतियों मे सम्यक्‌ प्रतिपादन किया गया हे, 
अतः विदोष जिज्ञासा होने पर इसे उन्दी मन्थं से जानना चादिए ॥ 


श्रीमोवद्धंनधर, भरीवल्लभाचा्यं तथा श्रीविडृटनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरो क ) . सेवकं . खट्ट के नाम से प्रसिद्ध 
बार्क्ष्णमर्‌ट के द्वारा विरचित प्रमेयरत्नाणंव का प्रपञ्चविवेक नामक 
 ग्रथम अध्याय समाप जा ॥ १॥ 





जीवविवेकः 
( द्वितीयोऽ्यायः ) 


अथ जीवस्वरूपं विन्रार्यंते । त्र त्वमपि श्वेतकेतोः 
( छान्दो० उप० ६।८७ ), एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः” 
( मुण्ड उप० २।१।९ ), ममेवांसो जीवलोके ( गीता १५७), 
^नाणुरतच्छुतेरिति चेनेतराधिकारात्‌" ( बह्मसूज २।३।२१ ), “न नौ 
प्यन्ति कवयच्छिद्रं जातु मनागि ( मागण ) इति श्चुति- 
गीताव्याससच्रसमाधिभाषावाक्यैः ब्रह्माभिन्नोऽणु्दह्यांरो जीव 
इति गाद्धान्तः। 


जीव-विवेक 

( द्वितीय अध्याय ) 

प्रपञ्च के स्वरूप का निरूपण करने के बाद अब जीव के स्वरूप का 
बिवेचन प्रारम्भ करते हँ । जीव के सम्बन्ध मे वैदिक ब्रह्मवाद का 
सिद्धान्त ( अर्थात्‌ सिद्धान्ती का मत ) यह है किं जीव बरह्म से अभिन्न, 
अणुपरिमाण तथा ब्रह्मका अंशहै। इस सिद्धान्त की सिद्धि श्रुति, 
श्रीमद्धगवद्रीता, ग्याससूत्र ओर श्रीमद्धागवत--जो व्यास की समाधि- 
भाषा है-के अधोटिखित बाक्यों से होती है। हे उेतकेतु ! त॒म वह 
हो" ( छान्दो० उप० ६। ८ । ७ ), “यह अणु आत्मतत्व चित्त के द्वारा 
जानने योग्य है" ( मुण्ड० उप०३।१।९), भेरा ही अंश जोवलोक 
म" ( गीता १५। ७), “ूपक्षी का यह कहना ठीक नहीं है कि 
स वा एष महानज आत्मा ( बृह ° उप० ४।४।२२) इत्यादि 

श्रतिवाक्यों मे आत्मा के अणुत्व के विपरीत ग्यापकत्व का प्रतिपादन 
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तस्य च अवस्थात्रयम्‌, श्ुद्ध-संसारि-मुक्तमेदात्‌। तथा 
हि; कारणभूतादश्चरबह्मणः सकाशाद्‌ “यथाग्नेः शद्रा विस्फुटिक्ता 
व्युच्चरन्ति" ( बृहट० उप० २।१।२० ) इति श्रुतेः, सचिदानन्दा- 
त्मकोऽणुरंरो निःसरति । व्युच्चरणानन्तरं कारणरूपाक्चर- 
गतस्य, “विशुद्धसत्त्वं तव धाम“ शान्तम्‌" ( भाग १०।२७।४ ) 


भिरूने से सिद्ध होता है कि आत्मा अण नहीं है, क्यों कि उपयंक्त 
श्रतिवाक्य परब्रह्म के अधिकार म भया है ( अथात्‌ परह्य के निरूपण 
के सन्दर्भ में ब्रह्म के व्यापकत्व के प्रतिपादन के च्यि कहा गया, न 
किं जीव के ) ( ब्रह्मसूत्र २।३।२१ )। 
उपर्युक्त रक्षण वारे जीव की तीन अवस्थायें होती ह जिनके आधार 
पर जीव के शुद्ध, संसारी ओर । मुक्त ये तीन भेद माने जाते दँ । जैसा 
किं “जिख भकार अभ्नि से छोटे कोटे स्फुिङ्ग व्युच्चरित होते ह अर्थात्‌ 
चिनगारियों निकरती है" ( बरृह° उप० २। १।२० ) इत्यादि वाक्यों 
से सिद्ध होता है, कारणभूत अक्षर ब्रह्म से सचिदानन्दात्मक अणु अश 
निःखत होता है । व्युचरण के बाद, कारणरूप अक्षर मे विद्यमान, 
भागवत के "आपका धाम, ( स्थान, तेज या स्वरूप ) परम शान्त ओौर 
विञचद्ध अप्राकृत सत्वमय है" ( भाग० १० । २७। ४ ) इत्यादि वाक्यों 


१. विञचुद्धसत्त्वं तव धाम" इति । शुद्धं रजस्तमोम्यामघपृकतं 
विशेषेण शुद्धं सत्वेनाप्यसंपृक्तं तत्‌ तव धाम स्थानं, 'सत्तवं विशुद्धं 
वसुदेवरब्दितम्‌" ( भाग० ४।३।२३ ) इति, तवर भगवानाविर्भवतीति 
वासुदेवः । किञ्च धाम तेजोऽपि सात्त्विकमेव, भगवत्तेजः सत्त्वमेव वा । 
किञ्च इदं सत्त्वं शृद्धसत््वान्तरेणाप्यमिधितं तज्जीवस्थं तरतमभावापन्नं 
भवति, अत इदं सत्त्वं परमकाष्ठापन्नमेव, तदाह शान्तम्‌ इति । परमा ` 
शान्तिः षत्वोत्कर्षो, ज्ञानादयोऽवान्तरभेदा अत्पधिक्षेपरूपाः, अन्यथा कथं 
बोधयेत्‌, कथं वा त्यजेत्‌, कथं वा भजेत्‌ ? अतः शान्तिरेव परमकाष्ठा 1. 


( सुबोधिनी १० 1:२४। ४} । ` 


२८  प्रमेयरल्ना्णैवे [ पूर्वाद्ध 


इत्यादिपमाणसिद्धस्य भगवद्धमत्मकस्य विशयुद्धसच्वस्य 
अंहाभूतेन तादक्‌ सत्वेन मगवदिच्छया प्रवलीक्ृतेन आनन्दांश्ञ- 
स्तिरोभवति। तदा निरुपाघकोऽणुरूपोऽक्चरांशः चित्प्रधानः 
तिरोहिताजन्दो जीवद्यब्दवाच्यो मवति । तदुक्तं बेदस्त॒तिखुबो- 
धिन्याम्‌, स्वकृतपुरेष्वमीषुः ( भाग० १०।८७।२० ) इत्यत्र, 
“जीवो नाम मगवतश्विदंञ्च' ( सुबो० १०।८७२० ) इति । स्फुरी- 
रतश्च भाष्ये, “आनन्दा्चस्तु पूर्वमेव तिरोहितो येन जीवभावः" 
( अणुभाष्यम्‌ ३।२।५ ) इति । अत्र धूर्वनेव" इत्यस्य भगवदै- 
श्वर्यायंदाभूतैदवर्यादितिरोभावारपूरवेम्‌ इत्यथैः । निबन्धे च 
“ततः साकारा भगवद्रूपा अपि उचनीचसापेच्छया निग॑ता इति निरा- 





से सिद्ध होने वाठे भगवद्धमत्मिकं विशुद्ध सत्व के अंशभूत ओर मगब- 
दिच्छा से ्रबर हो गये विशुद्ध सत्व से आनन्दांश तिरोित दो जाता दे । 
तव निरुपाधिक, अणुरूप, चित्प्रधान ओर तिरोहित आनन्द वाला अश्र 
ब्रह्य काअंया जीव शब्द्‌ का वाच्य हो जाता है, अथात्‌ जीव कदा जाता 
हे । इसी का प्रतिपादन वेदस्त॒ति के “स्वछृतपुरेष्वमीषु" ८ अर्थात्‌ अपने 
ही द्वारा निर्मित इन पुरो अर्थात्‌ शरीरो मे ) (भाग० १०।८७। २० ) 
इस उलोकं की सुबोधिनी यीका मे, जीव मगवान्‌ के चिदंश का नाम है" 
८ सुबोधिनी १० । ८७ । २० ) इत्यादि वाक्यों मे किया गया दै ओर 
अणुभाष्य के “आनन्दांश्च तो पहरे ही तिरोदित दो चुका होता है, जिसके 
कारण मगवदश् को जौवमाव प्राघ्ठ होता है" ( अणुमाध्यम्‌ ३। २।५) 
इत्यादि वाक्यों मे इसी सिद्धान्त को स्पष्ट किया गया है । अणुमाष्य के 
इस वास्य मे आये “पूवमेव ( अर्थात्‌ पहले दी ) इस पद्‌ का अर्थं है 
“भगवान्‌ के एेद्वयं आदि के अंशाभूत रेदवर्यादि के तिरोभाव से पके 
दी? । तच्वाथंदीपनिबन्ध के शाखराथ॑प्रकरण में भी “तदनन्तर जीव साकार 
ओर मगवद्रप होते इषु भी निराकार ( अर्यात्‌ तिरोहित आनन्द वाके 
गा निरानन्द्‌ ) हो गये क्योकि ने जद्म की उच्चनीष्वादि नानासूपोंमं 
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कारा जाताः" ( शाखा्थ्र० भ्र° २७ ) इत्युक्तम्‌ । इह आकार- 
शब्देनानानन्दाकार उच्यत्ते “आनन्दो व्रह्मवादे आकारतम५कः 
( शाखाथैप्र० प्र० ४8 ) इति तञ निर्णयात्‌+ । 

नु, व्यापकाद्‌ ब्रह्मणो व्युच्चरणं न सम्भवति इति चेत्‌, 
न । व्यापकत्वेऽपि विरुद्धमोश्चरयतया, "व्युच्चरन्ति" (ब्रह ० उप० 
२।१।२० ) इति श्रु तिसद्धस्य व्युच्चरणस्याज्ञोकारात्‌। णवं 
सति व्युच्चरणोपादानभूताद्‌ बरह्मणो व्युच्चरतो ब्रह्मभूतस्य 
ब्रह्मभूते पदेशो बह्मभूतं व्युच्चरणम्‌, इत्युक्तं न कश्चिदोषः; 
सवं खल्विदं ब्रह्मः ( छान्दो० उप० २।१४।१ ) इति श्रतेः । 





प्रकट होनेकी इच्छासे (व्रह्मसे) निःखत इश्‌ थे' ( शाखरार्थप्रर 
प्र २७ ) इत्यादि वाक्यों मँ यदी बात कदी गयी है ¦ यालत्रार्थप्रकरण 
की प्रकारा व्याख्या के इस वाक्यं मेँ याया "आकार राब्द्‌ आनन्दाकार' 
का बोधक दै, क्योकि आगे .चंल, करर उसी अन्य मेँ, श्रह्मवाद 
(सिद्धान्त ) म आनन्द को ही आकारसमर्पैक माना गया है' (शाखार्थप्र 
ग्र ४४) इत्यादि वाक्यों मं आकार शाब्द से आनन्दाकारके ही 
अभिप्रेत होने का निर्णय किया गया है १ | 

पूव॑पक्षी का यह कहना भी टीक न होगा कि ब्रह्म के व्यापक हने 
के कारण उससे व्युचचरण हौ सकना सम्भव नहीं हे, क्योकि ब्रह्मके 
व्यापक होने के बावजूद, उसके विरुद्धधर्मांश्रय होने के कारण सिद्धान्ती 
“व्युच्रित होते है" ८ बरह० उप० २।१।२० ) इत्यादि भ्रतिवाक्यो से 
सिद्ध होने वाटे ( ब्रह्म से ) व्यु्चरण कौ स्वीकार करता है । इस प्रकार 
व्युचरण के उपादानभूत व्रह्म से व्युचरित होने वाठे ब्रह्मभूत अंश का 
ब्रह्ममूत पदेश में ब्रह्मभूत व्युच्चरण होता हैः यह कहने मे कोई दोष 
नहीं है, क्योकि श्रुति में कहा गया है कि चह सव ब्रह्म हे" ( छन्दो 
उप० ३।१४।१ ) । 





१. द्रष्टव्य शाल्नाथं प्रकरण की स्नेहप्रपूरणी व्याख्या, पृष्ठ ९८,१३९-४० / 
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तथैवोक्तं भागवते, 

धयत्र येन यतो यस्य यस्म यद्यथा यदा । 

स्यादिदं भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रधानपुस्षेदरः ॥* ( भा० १०।८५।४ ) 
इति । अतो ब्युच्चरणे सति आनन्दांातिरोधानाञ्जीवत्वम्‌ । 
दयुच्चरणोत्तरम्‌, आनन्दां शतिरोधाने सति अविदयासम्बन्धात्‌- 
पू्ववर्तिन्यामवस्थायां शु जीव इति व्यवहारः, शुद्धसत्वव्यव- 
स्थितिः ( खक्ष्मीतन्बम्‌ ) इति खक्ष्मीतन््ात्‌ । जीवे शुदव्वं त॒ 
अविद्यासम्बन्धरादहित्यम्‌ । 

ततोऽस्मिञ्जीवरूपे अभगवदंदे भगवदैदवयादिषड्गुणांश- 
भूतानाम्‌ फेदवयादीनां हरीच्छया तिरोभावः । परानिध्यानातु 





` भागवत के अधोठिखित इटौक मे इसी को इस प्रकार कहा गया हे, 
'जहोँ मी, जिस समय मी, जिखके द्वारा मी, जिससे मी, जिसके 
चियि मी ओरजिससख्पमे मी जो छु मी होता है यारहतादहे, 
वह सखव आप ही है (तात्य यह दै कि सभी कारकं ओर 
विभक्तियों क द्वारा बाच्यया बोध्य अ्थ॑अपदही दहं) । श्रङ्ति (के 
रूपमे मोग्य ), पुरुष (केरूप मं भोक्ता) ओर (उन दोनौंके 
नियामक ) ईश्वर, साक्षाद्‌ मगवान्‌ आप ही है" ( माग० १०।८५।४ ) । 
अतः व्युच्चरण होने पर॒ आनन्दां का तिरोधान हौ जानेसे जीव 
संज्ञा होती दै । व्युच्चरण के वाद आनन्दांश का तिरोधान हो जाने कै 
बाद से अविव्या से सम्बन्ध होने के पटे तक की अवस्था मं उसके 
लियि शुद्ध जीव ब्द का व्यवहार होता दै, जैसा कि ठक्ष्मीतन्त्र के 
श्ुद्धमत्वम्यवस्थितिः' इस वाक्यसे सिद्ध होता दै। जीव की शुद्धता 
से तार्यं उसके अवि्रासम्बन्धरदित होने से दै । . 
तदनन्तर इस जीवरूप ( अर्थात्‌ जीव कदे जाने वाटे ). मगवदंश 
मे भगवान्‌ के एेधर्यादि छः गुणौ के अंदाभूत एेश्चर्यादि का मगवान्‌ की 
इच्छा से तिरोभाव ह्यो जाता हे, जेसाकि ब्रह्मसूत्र के “पर के अमिध्यान 
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तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ? ८ ब्रह्मसूजर ३।२।५ ) इति 
तत्वसञात्‌ । 

तदा तेषां मध्ये केषुचिज्ीवेषु र्भणेच्छया विचारितस्य 
वहुमवनस्य सिद्धये उच्चभावेच्छाविषयीभूतं मुक्त्यधिकाररूपं 
सृक्ष्मसद्वासनाविरि्टं देवत्वं सम्पादयति भ॑गवान्‌ । तदैव 
जीवा सुक्तियोम्या भवन्ति, दैवी सम्पद्विमोक्षायः ( गीता १६।५) 
इति भगवद्धाकयात्‌ । 

ततो हि अदिद्यासम्बन्धाद्वन्यः, 'वन्धोऽस्यातिचायानादिः 
( साग० १९।१९।४) इति वाक्यात्‌ । अनादित्वं तु का्यान्तरा- 
पेश्चया, अमरेष्वमरत्यवत्‌ ; तदुपपादितं विद्धन्मण्डने । 


( अर्थात्‌ भगवान्‌ की इच्छा ) से ज्ीव.के पेश्वर्यादि तिरोहित हो जाते 
है, जिसके परिणामस्वरूप जीव बन्धन ओर अन्ञान से यस्त हो जाता हैः, 
( ब्रह्मसूत्र ३।२।५ ) इस कथन से सिद्ध होता है । 

तच मगवान्‌ , रमण करने की इच्छां से सोचे गये अनेक हो जाने 
के सङ्कल्प की सिद्धि के स्यि उन जीवोंमेंसे कुछ जीवों का दैवत्व 
सम्पादित कर देते दँ जो उच्चभावकी इच्छाका विषय, मुक्तिका 
अधिकाररूप ओर सूक्ष्म सद्वासना से विशिष्ट होता है । इस देवीजीवत्व 
का सम्पादन दहोजानेपर ही जीव मुक्तिके योग्य होतेह, जेसा कि 
मगवान्‌ के 'दैवीखम्पद्‌ मोक्ष मे उपकारक है" ( गीता १६।५ ) इत्यादि 
वाक्यो से सिद्ध दयता है । 

तदनन्तर अविन्या से सम्बन्ध होने पर जीव का बन्धन होता 
जेसाकि "अविद्या कै द्वारा इस ८ अर्थात्‌ जीव ) का बन्धन होता है-- 
जो अनादि है" ८ माग० ११।११।४ ) इत्यादि वाक्यों से सिद्ध होता 
है। भागवत के इस रउटोक मं बन्धन को अनादि कहा गया है । यह 
अनादित्व सापेक्ष अर्थात्‌ अन्य कायो की अपिक्चामंदही दै, उसी प्रकार 
जसे अमरो अर्थात्‌ देवताओं म अमरत्व सपेश्च है । इस सिद्धान्त का 
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ततो देेन्द्रियान्तःकरणाध्यासाः स्वरूप विस्मछतिश्च इत्य- 
विद्यायाः पञ्चपवांणि, तैर्वद्धो दुःखितः; “अस्य जीवसंसार 
उच्यतेः ( शाखराथेप्र० का० २३ ) इति निवन्धात्‌ । “उच्यते, 
न तु जायते, जभिमत्यात्मकत्वात्‌ः ( शाखार्थप० भ्र० २३) । 

ततः सृक्ष्मस्थूलदेद सम्बन्धात्‌ संसारिघर्मान्‌ जन्ममरणा- 
दीन्‌ अभवन्‌ भगवत्कृपया सत्सङ्गादि खन्धा पञ्चप्वात्मिकां 
विद्यां पराप्य परमानन्दलक्षणां मुक्ति भते; 





प्रतिपादन विड्लनाथ ने विद्रन्मण्डन मँ विस्तार से किया हे । 

तदनन्तर अर्थात्‌ बन्धनग्रस्त होने के बाद जीव अविद्याके पोच 
पवां देहाध्यास, इन्द्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अन्तःकरणाध्यास तथा 
स्वरूपविस्मरृति द्वारा ( अर्थात्‌) परञ्चपर्वां अविद्या द्वारा ) बद्ध होकर 
दुःख मोगता दै, जेसाकि तत्वाथ॑दीपनिनन्ध के "मगवान्‌ की अविदा- 
शक्ति के कारण जीव के ( अहन्ताममतात्मक ) संसार की बात कटी 
जाती ह" ( ाखार्थ॑प्° कां० २३) इत्यादि वाक्यों से सिद्ध है। इस 
कारिका की व्याख्या करते हुए वल्लमाचार्यं कहते है कि “भगवान्‌ की 
अविद्या नामक शक्ति के कारण जीवके संसार की बात कही जाती हे । 
जौव का ( अहन्ताममतात्मक ) यह संसार वस्तुतः उत्पन्न नहीं होता 
क्योकि यह अभिमत्याव्मक अर्थात्‌ काट्पनिक है ८ ओर इसकी गणना 
भागवतादि शास्त्री में असद्रूप या मिथ्या पदाथँमे की गयी है) ।' 
( शाखार्थप्र प्रण २३) । 

तदनन्तर सुक्ष्म ओर स्थूल शरीरो से सम्बद्ध होने के कारण संसारी 
जीव के धर्मो जन्म, मरण आदि का अनुभव करता हुआ, भगवान्‌ 
की कृपा से सत्सङ्ग आदि पाकर, पञ्चपरवास्मिका विया को पास कर 
परमानन्दरूप सुक्ति को पास करता दै जैसा कि तच्वा्थ॑दीपनिवबन्ध के 


१. देखिये, शाखार्थ॑प्रकरण की स्नेहप्रपूरणी व्याख्या, पृष्ठ ८७, 
१०४-१०६। 





॥ 
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कराग्यं सास्य-योगो च तपो भक्तिश्च केशषे। 

पञ्चपर्वेति विदेय, यया विद्वान्‌ हरि विद्‌ ॥* ( शाखा्थप० 
का० ४५-४६ ) इति वाक्यात्‌ । . तत्र, यावत्पञ्चपवांत्मिकां 
विद्यां पाप्नुयात्‌ तावत्‌ संसारी इति व्यवहारः, तदग्रे मुक्त 
इति शाखीयो व्यवहारः । 

स च मुक्तजीवो द्विविधः, जीवन्मुक्तो मुक्तश्च इति। तज 
सनकादयो गताविद्याः ते जोवन्मुक्ता उच्यन्ते। येतु व्यापि- 
वेकुण्टेतरभगवटखोकवासिनस्ते मक्ता इत्य॒च्यन्ते। ततः 
परमकृपया परममुक्तिः तत्र तु शुद्धवह्यत्वमेव इति निणंयः । 





इस वाक्यसे ज्ञात होता टै कि 'वेराग्य, साङ्खय, योग, तप ओर मगवान्‌ 
कृष्ण की भक्ति, ये विद्या क पांच पवं दह । इन पंच पर्वों वारी चिद्या 
द्वारा बरह्म का ज्ञान प्राक्च करने वालाब्ह्म मे प्रविष्ट होता है अर्थात्‌ 
मगवान्‌ को प्राक्च करता है १ ।' ( शाख्राथप्र° का० ४५४६ ) । जव तक 
जीव उपयुक्त पञ्चपर्वा्मिका विद्याकी प्राप्ति नदींकर ठेता तब तक 
उसके ल्ियि संसारी जीवः इसं संजा का ` व्यवहार होता है ओर पञ्चपर्वा 
विद्याकी प्राप्ति करलेनेके वाद्‌ की स्थितिमें जीवकेय्यि शाख्रौमें 
शुक्त जीव" इस संज्ञा का प्रयोग मिलता है । 

उपर्युक्त सक्त जीवों के दो प्रकार है, जीवन्मुक्त ओर मुक्त । अविदा- 
विरहित ( अर्थात्‌ जिनकी अविद्या नष्ट हो गयी है एसे ) सनक आदि 
जीवन्मुक्त कदे जाते हैर, तथा मगवान्‌ के व्यापि वैकुण्ठसे भिन्न 
लोक मे निवास करने वाले जीव सुक्त कहलाते हँ । तदनन्तर भगवान्‌ 
की परमक़ृपा होने पर परममुक्ति होती है । जेसा कि शाखं में निर्णीत 
किया गया दै परमसुक्ति मे जीव शुद्ध ब्रह्म ही हो जाता है । 

१. द्रष्टव्य, शाख्राथंप्रकरण पृष्ठ १४४-१४८; ३१६-३१८। 

२. द्रष्टव्य, शाच्रार्थप्रकरण की स्नेहप्रपूरणी व्याख्या, पृष्ठ ४९५१ । 

३. द्रष्टव्य, शाच्रारथप्रकरण की स्ेहप्रपूरणी व्याख्या, पृष्ठ ११२-११३। 

३ 
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केचिद्‌ उत्तमा दैवास्वु सत्सङ्गादि राप्य मागेरुचिजन्य- 
अवणादिससुद्‌भूतस्वतन््रभक्त्या फटरूपया नित्यरीखायां 
प्रविशन्ति । स तेषां मोक्चः। 

ये तु दैवजीवेभ्यो व्यतिरिक्ताः तेषां षडगुणतिरोधानानन्त- 
रम्‌ अविद्यासम्बन्ये नीचभावेच्छाविषयीभूतं मुक्तिप्रतिवन्धकम्‌ 
ससद्धासनाविशि्टम्‌ आसुरत्वं सम्पादयति भगवान्‌, तदा ते 
आसुरजीवा उच्यन्ते । तेहि असद्वासनाचचशात्‌ तादा स्थुल- 
देहं पाप्य निन्दितिकमंनिरता सन्तो नीचयोनिगा भवन्ति । 
ते सवेदा संसारिण पव, 





कु उत्तम कोटि के दैवी जीव सत्सङ्ग आदि पाकर भक्तिमार्गमें हो 
जाने वाटी रुचि के फलस्वरूप किये जाने वाटे श्रवणादि से उ्यन्न होने 
वाटी स्वतन्त्र भक्ति जो फलरूपा ‡ होती है-के द्वारा भगवान्‌ की 
नित्यलीला में ग्रवेशा करते है । यहं नित्यलीलापरवेश उन जीवोका मोक्ष 
८ कहा जाता ) हे । 

दैवी जीवों से भिन्न जीवों के छः गुणों का तिरोधानः हो जाने के 
नाद अविद्या से सम्बद्ध हो जाने पर भगवान्‌ उनका आसुरत्व--जो 
निम्नकोटि का होने की इच्छा का विषय, मुक्तिका प्रतिबन्धक ओर 
दुर्वासना से विरिष्ट होता है-सम्पादित कर देते है ओर तव वे जीव 
५आसुर जीवः कहठाते हँ । ये आसुर जीव दुर्वासनाओं के वश मेँ होने 
के कारण तदनुरूप स्थूरं शरीर को प्राप्त कर, निन्दित कर्मोमेंल्गे 
रहते ह ओर नीच योनि में उत्पन्न होते है । ये सदा संसारी ही रहते दै । 
इस मत की सिद्धि श्रीमद्धगवद्रीता के अधोलिखित वाक्यों से होती है । 


१. द्रष्टव्य, सर्वनिणयप्रकरणका० १९६ तथा उस षर प्रकाश । 

२. द्रष्टव्य, 'ईइवरेच्छया जीवस्य भगवद्धमंतिरोभाव । रेदवर्यतिरो- 
मावादीनत्वं पराघोनत्वम, वी्यंतिरोभावात्सर्वदुःखसहनम्‌, यशस्तिरोभावा- 
त्सरवंहीनत्वम्‌, श्रीतिराभावाज्जन्मादिसर्वापद्विषयत्वम्‌, ज्ञानत्तिरोमावा- 
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`` शक्षिपाम्यजस्तमयुभानाघुरीष्वेव योनिषु ॥ ( गीता १६।१९ ) 

आसु योनिमापना मूढा जन्मनि जन्मनि । 

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥” (गीता १६।२० ) 
इति वाक्यात्‌ । 

तेषां तु तदैव अविद्याकार्यनारो यदा भगवान्‌ आत्मरती- 
ख्ठुर्मवति। तदा भगवान्‌ अवियाकायं संसारं स्वेन स्थितं 
स्वयमेव जीवङृतसाधनानयेक्लो नाद्वायति । तदा तेषाम्‌ 
आसुराणां सर्वदोषाणां नाशात्‌ पुनः शुडजीवत्वं भवति । 

तज सर्वत्र जडजीवात्मकग्रपश्चे तिरोधानकतवेजात्यनाशार्थं 


शनै अद्युम जीवों को सदा आसुरी योनियों मँ ही डारूदा हूं । अजन ! 
आसुरी योनि को प्राच हए ये मूढ जीव ` एक जन्म के वाद्‌ वूसरा जन्म 
रहण करते हँ ओर सुद्च ८ परमात्मा ) को प्राक्च न कर अधम गति को 
्राक्च होते है" ( गीता १६।.१९-२९ ) । 

उन आसुर जीवों के संसार--जो अविधा का कायं है--का नारा 
तमी होता है जब भगवान्‌ आत्मरमण की इच्छा करते ह । आत्मरमण 
की इच्छा होने पर मगवान्‌ अविद्या के कार्यरूप संसार-जो सवत्र 
स्थित होता है-को, जीवों के द्वारा किये जाने वाठे साधनानुष्ठान कौ 
अपेक्षा न रखते हुए, स्वयं दी नष्ट कर देते ह । तब उन आसुर जीवों 
के सभी दोषोंका नाश दो जाता है ओर इसके परिणामस्वरूप वे पुनः 
शुद्ध ( अर्थात्‌ अविद्यासम्बन्धरहित ) जीव दो जाते हें । 

तिरोधान के द्वारा हए वैजात्य या वैविष्य को नष्ट अर्थात्‌ संत 
करने के ल्यि भगवान्‌ जड-जीवात्मक निखिर प्रपञ्च मेँ चित्‌ ओर 


= ---~- -- - 


देहादिष्वहंबुद्धिः स्नंविपरीतज्ञानञ्ापस्मारसदहितस्येव, वैराग्यतिरोभावा- 
द्विषयासक्तिः । बन्घर्चतुर्णां कार्यं॑विपर्ययो द्वयोः । तिरोभावादेवैबं 
नान्यथा ।' ( मणुभाष्यम्‌ ३।२।५ )। 





१५) 
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चिदानन्दौ प्रकटयति तदा पूर्वोक्तजीवेष्वपि अंशद्धयप्राकटयम्‌ । 
ततः प्रपञ्चो भगवति रीयते, तदैक एव भगवान्‌ । अश्चरस्यापि 
पुरुषोत्तमाभिन्नतया स्थितिः, योऽवञिष्येत ` सोऽस्म्यहम्‌" 
(भाग० २।९।३२) इति भगवद्वाक्यात्‌, भवानेकः शिष्यतेऽरेषसंज्न” 
(भाग० १०।३।२५) इति श्रौदेवकीवाक्याच्च, सुबोधिन्यां तथेव 
व्याख्यातत्वाच्च; अतएव कृष्णस्यात्मरतौ त्वस्य ठ्यः सर्व॑- 


न 
आनन्द को प्रकट या आविर्भूत कर देते ह ओर तब पूर्वोक्त जीवों में 
भी चिदंश ओर आनन्दां प्रकट हो जाता है। इस दशा मेँ प्रपश्च 
मगवान्‌ मे लीन हो जाता है ओर भगवान्‌ एकाकी ही अवस्थित रहते 
ह । उस समय अक्षर की स्थिति भी पुरुषोत्तम से अभिन्न रूपमेंदी 

होती ह ( अर्थात्‌ अक्षर पुरुषोत्तमचरणात्मक होता दै ) । इसकी सिद्धि 
मगवान्‌ के “जो बच रहे वहम हूः, ( भाग २।९।३२) तथा 
देवकी के “हे मगवन्‌ ! सभी संञा वारे अर्थात्‌ सवेशब्दवाच्य' या 
सभी शब्दों के वाच्य “एकमात्र याप ही ` बच रहते है" ( भाग० १० । 
३ । २५ ) इत्यादि वाक्यों तथा सुबोधिनी मेँ इन वाक्यों का इसी पकार 
का अर्थ, किये जाने से होती है । इसीलियि तरवदीपनिबन्धः मे आचायं 
वल्लभ ने कहा है कि (मगवान्‌ इष्ण की आत्मरमण की इच्छा होने पर 


१. “योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ इति । उद्भूतस्य सर्वस्य तिरोभाव 
प्रापणे यत्तिरोभूतं न भवति, तिरोमावस्तदाश्रयो वा, अंशभेदेन वा तदपि 
अहमस्मि इत्यनेन सर्वा एव क्रियाः तद्विषयश्चाहमिति ज्ञापयति । ( सुबो- 
धिनी २।९।३२)। सर्वमेव व्यक्तमव्यक्त प्रविष्टम्‌, तत्र प्रवेशे कालवेग 
एव हेतुः, `` एवं स्वयमप्यक्षरे, अक्षरं पुरुषोत्तम पुरषोत्तमाभिन्ने वाक्षरे, 
तदा भवानेवैकः शिष्यते ˆ अशेषसंज्ञः अशेषाः सर्वाः संज्ञा 
यस्य सर्वंशब्दवाच्यो भगवानेक एवेति, एक एव शिष्यत इत्यर्थः ।' 
( सुबोधिनो १०।३।२५)। 

२. द्रष्टव्य, शाखां प्रकरण की स्नेहप्रपूरणी व्याख्या, पृष्ठ ८४-८७ । 


द्ितीयोऽघ्यायः ] जीवविवेकः ३७ 


सु वावहः' ( शाखार्थैपर० का० २४ ) इति निवन्धे उक्तम्‌ । 

इदमच ज्ञेयम्‌! जीवा द्विविधाः; दैवाः, आसुराश्च । तच 
दैवा. अपि द्विविधाः; मर्यादामार्गीयाः, पुष्टिमागीया्च । 
^तस्माल्नीवाः पुष्टिमा्गे भिका एव न संचयः" ( पुष्िपर० १२) 
इति पुष्टिपवाहमर्यादानिरूपणग्रन्ात्‌ । मेदेकस्तु वीजरूपो 
निरुपाधिको भावः। स च मगवता अविद्यासम्बन्धात्‌ पूं 
दैवत्वसम्पादनानन्तरं मर्यादामार्गीयजीवेभ्यो भत्तं विरोषा- 
चुग्रदेच्छया पुष्टिमा्गीयफलं प्रापयिष्यामि इत्येवम्‌ । स तु 
उत्तरत्र अधिकारविवेके विवेचयिष्यते । 

मर्यादामार्गीया जीवास्तु ज्ञान-भक्ति-कमेयोगादिभिः 





समी जीवों के लिये सुखदायक ` प्रवच्चविर्य अर्थात्‌ इस जगत्‌ का र्य 
होता है" ( राख्रार्थप्र° का० २४) 

इस सन्दर्भ म यह जानने योग्यं है। जीव दौ प्रकारके होते हेः 
देव ओर आसुर । दैव जीव भी दो रकार के हीते हे, मर्यादामार्गीय 
ओर पुषटिमार्गीय । यद मेद पुष्ट, प्रवाद ओर मर्यादा का निरूपण करने 
वाली वह्लभाचार्यकरत पुष्टिपवाह मर्यादामेदः नामक पुस्तक के जतः पुष्टि- 
मार्गीय जीव अन्य ( अर्थात्‌ प्रवाहमागौय ओर मर्यादामार्गीय ) जीर्वो से 
भिन्न ही है, इसमें सन्देह नहीं है" ( पुशिप्र० १२) इस कथन से सिद्ध 
होता है । उनका मेदक बीजरूप निरुपाधिक भाव ह | वह माव, भगवान्‌ 
द्वारा, जीव के अविद्या से सम्बद्ध होने के पहटे ही, उसका दैवत्व 
सम्पादित कर देने के वाद्‌, मर्यादामार्गीय जीवोंसे उन्दे अर्थात्‌ पुष्टिः 
मारगीय जीवों को भिन्न या व्यादृत्त करने के, छ्य विदोप अनुग्रह कौ 
इच्छा से किया गया, “इन्द पुष्िमागौय फट की प्राति कराऊंगाः इस 
प्रकारका सङ्कल्प ही द। इसका विस्तृत विवेचन आगे चर कर 
युष्टिमक्स्यधिकारविवेक नामक पञ्चम अध्याय मं किया जायेगा । 


मर्यादामार्गीय जीव सच्छा अर्थात्‌ वैदिक शास्त्रं मे प्रतिपादित 


३८ प्रमेयरत्नाणेवे [परवद 


सच्छाखप्रतिपादितैर्यथायथं मिलिता बहुविधा क्षेयाः। 
तेऽपि सक्तौ अधिकारिणः । अतो मुक्तिः पुष्िमार्गौयाणां 
मयौदामार्गौयाणाश्च, "अत एवेतरो भिक्ौ सान्ती मोक्षप्रवे्यतः" 
( पुष्िप्र० ११ ) इत्याचार्यवाक््यात्‌ । परं तु मुक्तौ यो मेदः ख 
उत्तरत्र प्रपञ्चयिष्यते । 

नजुः इदं सवं जीवस्य अण्युत्वे सम्भवेत्‌ , तत्त॒ सवेदेद- 
व्यापिचेतन्योपलब्ध्यन्यथानुपपत्तिसिद्धेन व्यापकत्वेन वाधि- 
तम्‌, इति चेत्‌; 


ज्ञान, भक्ति ओर कम॑ आदि से समन्वित होने के आधार पर अनेक 
ग्रकारके होतेदहँ। वे मर्यादामागीय जीव मी मुक्ति के अधिकारी 
है, अतः मुक्ति मर्यादामार्गीय ओर पृष्ि मार्गीय इन दोनों पकार के 
जीवों को प्राप्त होती है जैसा कि श्रीमद्रल्कभाचायं के शइसीय्यि, 
अन्य दोनों ( अर्थात्‌ मर्यादामार्गौय , ओर पुष्टिमार्गौय जीव ), प्रवाह 
 मार्गीय जीवों--जिनका असाधारणं ध्म भगवदूदरेष है--से भिन्न ह । 
मर्यादामार्गीय जीवों का जीवमाव मोक्ष ( अर्थात्‌ अक्षर प्रापि) से 
ओर पुष्टिमार्गीय जीवों का जीवभाव ( "विजते तदनन्तरम्‌ गीता 
१८ । ५५ इत्यादि वाक्यो से सिद्ध ) पुरषोत्तम के स्वरूप मं प्रवेश 
से निदत्त हो जाता है अतः इन दोनों प्रकार के जीवों को सान्त 
कहा गया है" ( पुषटिप्र० ११) इस वाक्य से सिद्ध होता है। 
किन्तु इन दोनों प्रकार के जीवों की सुक्तिके स्वरूप में मेद है 
जिसका विस्तार से विवेचन बाद में किया जायेगा । 

पूवंपक्ची का यह कहना भी ठीक नहीं होगा किं यह सब अर्थात्‌ 
ऊपर कही गयी सारी बातें तो जीव के अणुपरिमाण होने पर ही सम्भव 
हो सकती है, कन्तु जीव का अणुपरिमाण होना, सरवदेहव्यापी 
चैतन्य की उपन्ि के अन्यथा अनुपपन्न होने से सिद्ध होने वारे 
व्यापकत्व से बाधित है ( तात्ययं यह है किं जीव को अणुपरिमाण 
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न; "अविरोधश्वनन्दनवत्‌" ( बह्मसूत्र २।३।२३ ) इति तत्वसेञे 
चन्दनदष्रान्तेन  अणुव्वेऽपि सर्वशारीरव्यापिचेतन्योपरबग्धेः 
साधितत्वात्‌ । 

नयु; चन्दनस्यकदेरावर्तित्वं प्रत्यक्षेण गरदीत्वा, तच्छत्यं 
सकलरारीरे क्ममानः तद्‌्वटेन एकदेशस्थस्यापि चन्दनस्य 
तादक्‌ सामथ्यं कटपयति; जीवे तु शरीरेकदेशवर्तित्वस्य 





मानने पर उसके चैतन्य के सारे शरीर म उपलन्ध होने की 
व्याख्या न हो सकेगी, उसकी उपपत्ति के छ्यि जीवको व्यापक 
मानना होगा ओर इससे जीव को अणुपस्मण मानने के मतका 
बाध होगा ), क्यों कि "जीव के अणुपरिमाण होने ओर चैतन्य के सारे 
हरीर में व्यश्च होने में कोई विरोध नहीं है, चन्दन के समान 
(अर्थात्‌ उमी प्रकार जेसे चन्दनं क शरीर के एकदेश मे स्थित 
रहते हुए. भी सारे शरीर को , शीतता का सुख प्रदान करने में विरोध 
नहीं है )*' ( ब्रह्मसूत्र २।३।२३ ), इस तत्त्वसूत्र म चन्दन के 
दृष्टान्त द्वारा जीव के अणुपरिमाण होते हुए भी उसके चैतन्य के सारे 
शरीर मे व्याप होने ओर सारे शरीर मे उपलब्ध होने की सिद्धि की 
गयी है । 

पूव॑पक्ची का यह कहना भी ठीक न होगा कि, चन्द्न के एकदेश- 
वतौ अर्थात्‌ शरीरके एक भागमे लगे होने का प्रत्यक्च द्वारा ज्ञान 
प्राक्च कर सारे शरीरम उसकी शीतलता की अनुभूति करने वाला 
व्यक्ति उस अनुमूति के बरसे एक देश में स्थित चन्दनम भी सारे 
सरीर को शीतलता प्रदान करने की सामथ्यं होने का अनुमान कर 





१. अणुत्वे स्वंशरीरव्यापि चंतन्यं न घटत इति विरोधो न 
भवति, चन्दनवत्‌, यथा चन्दनमेकदेशस्थितं सर्व॑देहसुखं करोति महातप- 
तंलस्थितं वा तापनिवृ्तिम्‌ ।' ( अणुमाष्यम्‌ २।३। २३ )। 


० प्रमेयरत्नाणेवे [ पूर्वादि 


त्यक्षेण अनिरद्धायत्‌ दण्ान्तवैषम्येण तादरासामर्थ्यसिद्धश्- ` 
भावात्‌, न पूोक्तसमादितिः, इति चेत्‌, न, भ्रमाणवर्याभ्यः 
कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृवन्तज्योतिः पुरुषः"? 
( व्रह० उप० ६२७), “त वा एष आत्मा हृदि ८ छ्मन्दो° उप० 
८।२।२ ) दि ह्येष आत्मा" ( प्रश्नोप० ३।द६ ) इत्यादिशरुतिभ्यः 
1 


१ 


ठेता है, किन्त प्रत्यक्ष द्वारा जीव के दरीर के किसी एक देदाया 
भाग में विमान होने का निश्चय नहीं किया जा सकता अतः चन्दन 
का दृष्टान्त विष्रम दने से अनुपयुक्त है तथा उसके बरु पर जीव के 
चैतन्य के सारे शरीर में व्याप्त हीने के सामर्थ्यं की सिद्धि नहीं की 
जा सकती ओर इसकियि पूर्वोक्त सूत्र ( ब्रह्मसूत्र २।३।२३ ) मं 
दिया गया चन्दन के दृष्टन्तं परर आधृत समाधान ठीक नहीं है, 
क्वोकि ्माणमूर्न्य वेद्‌ के (भस्मा कौन सा हे १ यह जो प्राणों में 
विज्ञानमय द्य में स्थित ज्योति; स्वरूप घर्ष हे" ( वृह ० उप० 
४।३।७.); "वह (अर्थात्‌ “एषः. आस्मापहतपाप्मा--छान्दो° 
उपर ८।१।५ आदि में उल्छिखित ) यह आत्मा हृदय में (स्थित ) 
हे' ( ऊान्दो० उप० ८।३।३ ), वयह आस्मा हृदय में ( स्थित ) 
=) 1 यों से ह ६ 
ह ( यदनोप० ३।६ ) इत्यादि वाक्यों से आत्मा ( अर्थात्‌ जीव ) के 
4 


१. श्राणेषु इति व्यतिरेकप्रर्शनार्था सप्तमी". "^` प्राणेभ्यो 
व्यतिरिक्त इत्यथ“: "ˆ “<` हदि तत्र॑तत्स्यात्‌ ˆ स तेनायं हयन्त- 
जयोतिः 1" स॒ एष पुरुषः स्वयमेव उ्योतिःस्वभावः यं तवं पृच्छसि 


कतम आत्मा ?' इति ।'' ( बृह० उप० ५।३।७ पर शाङ्करभाष्य ) 
देखिये, स वा एष महानज आत्मा विज्ञानमयः प्राणेषु य एषो- 
ऽन्तहटेदय आक्राशः तस्मिञ्छेते ।' ( वृह० उप० ४।४।२२ ) 
२. दि ह्येष पुण्डरौकाकारमांसपिण्डपरिच्छिन्ने हृदयाकारा एष 
जात्मा आत्मना सयुक्तो लिङ्घात्मा + (प्रदनोप० ३।६ पर शाङ्करभाष्य) । 
व्य, स वा एष आत्मा हृदि, तस्येतदेव निरुक्तं ह्ययम्‌ 
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पकदेरास्थायित्वस्य निश्चयात्‌ । पतदाह सूत्रकारः अवस्थिति 
वैरेष्याद्‌ इति चेद्‌; न, अभ्युपगमाद्‌ हदि हि `" (बह्मसूत्र २।३।२४) ॥ 

किञ्च, यथा वृक्षस्य संपुधितस्य दूरादरन्धो वाति; एवं पण्यस्य 
कर्मणो दूराद्न्धौ वाति" ( मदाना० उप० ७।९; नारा० उप० ११ ) 
इति श्रतेः, गन्धस्य द्रन्याधिकदेशासमवरतित्वम्‌, एवं चेतन्य- 





एक देश मे स्थितिशीठ होने का निश्चय होता है। सूत्रकार ने इसे 
'्यह कहना ठीक न होगा किं अवस्थिति विश्लेष के कारण चन्दन की 
शीतता के सारे शरीर में स्या्ठ होने की बात मरे ही मान री 
जाये, जीव के चैतन्य के सारे शरीर में व्याप्त होने की बात नही 
मानी जा सकती, क्योंकि ( श्रुति मं ) जीव के हृद्य मं स्थित होने की 
बात स्वीकार की गयी हे" ( ब्रह्मसूत्र २ ।३।२४) इस सूत्र 
मे कहादै। 

ओर “जिस प्रकार पुष्पित ब्रक्ष कौ गन्ध दूर तक जाती है उसी 
प्रकार पुण्य या श्युम कमं छी. सुगन्ध मी दूर तक फेर जाती है" 
< महाना० उप० ७।९; नारा० उप० ११) इस श्रुतिवाक्य से गन्ध के 
द्रव्य की अपेक्षा अबिक देद्ा मे समवतीं अर्थात्‌ विव्यमान होने या फैक 





इति, तस्माद्‌ हृदयम्‌, अहरहर्वा एवंवित्‌ स्वगं लोकमेति" 
( छन्दो० उप० ८।३।३ ) । तथा, "तस्यैतस्य हृदयस्येतदेव 
निरुक्तं निवचनं नान्यत्‌ । ह्ययमात्मा वतंत इति यस्मात्‌ 
तस्माद्‌ हृदयम्‌ । हृदयनामनि व॑चनप्रसिद्धयापि स्वहृदय आत्मेत्य- 
वगन्तव्यमित्यभिप्रायः' ( छान्दो° उप० ८।३।२ पर शाद्भुरमाष्य ) । 

१. “चन्दने अवस्थितिर्वैशेष्यम्‌ अनुपहतत्वचि सम्यक्तयावस्थानं 
तस्मात्‌ त्वच एकत्वात्‌ तत्र मवतु नाम, न तु प्रकृते तथा सम्भवति इति 
चेत्‌, न; अभ्युपगमात्‌, अभ्युपगम्यते जीवस्यापि स्थानविदोषः। हृदि हि 
हदि जीवस्य स्थितिः । शुहां प्रविष्टौ" "^ˆ ( ब्रह्यसूत्र १।२।११ ) इति 
हि युक्तिः ।'* ( अणुभाष्यम्‌ २।३।२४ ) । ` । 


४२ प्रमेय रत्नाणेवे [ पूर्वि 


गुणोऽपि अधिकदेकावतौं । 

जीवस्य रारीरेकदेशा-हदय-स्थायित्वेऽपि स्वेदेहे चैतन्यो- 
परभ्मो भवत्येव, तदाद सूत्रकृत्‌ “व्यतिरेको गन्धवद्‌ ( बह्मसृत्र 
२।३।२६ ) इति" । 

न च, 'चस्पकाद्यवयवानां सृक्ष्माणां द्रदेदो परत्वात्‌ 
त्र गन्धोपरन्धिः सुवचा, इति वाच्यम्‌; दिङ्ग्बदेरनेकचम- 
पुरटादिवेष्टितत्वेन अवयवनिगंमनाभावेऽपि गन्धग्रटणात्‌ । 





जाने के सिद्धान्त की पुष्टि होती दै । इसी प्रकार जीव का चैतन्य गुण 
भी अधिकदेरावतौं अर्थात्‌ सर्व॑देहव्यापी हे । 

जीव के दारीर के एकदेदा- सूप हृदय मे स्थित होते हए भी उसकैः 
चैतन्य की उपरन्धि सारे शरीर मे होती ही दै । इसे सूत्रकार ने जाव 
का चैतन्य गुण गन्ध के समान द्रष्य को अपेक्षा अधिक देश मं रहने 
वाला है" ( ब्रह्सूज्र २।३।२६ ) - इस सूत्र म प्रतिपादित किया हे । 

पूर्वपक्षी का यह कहना भी टीक न होगा कि चम्पा आदि के पुष्य 
के ( परागकण रूप ) सुक्ष्म अवयव दुर तक फट जाते है अतः उसकी 
सुगन्ध की उपठन्धि दूर तक होती दे, एेसा कहना ज्यादा टीक होगा 
म्योकि हिङ्ग ( हींग ) आदि के अनेक चर्म॑पुटो ( कष्यी ) आदि में 
ह्िपाकर सैभालकर रखने से उसके अवयवो के बाहर न निकर सकने 
प्र मी हीग आदि की गन्ध की उपटन्धि तो होती दी है ८ तात्प यह 
हे कि गन्ध के अवयवो से रहित देश म भी गन्ध की उपलन्धि होने से 





१. द्रष्टव्य, शाखां प्रकरण की स्नेहप्रपूरणी व्याद्या पृष्ठ १५७-१६०। 
देखिये, "तथा च दहोयतिः (ब्रह्मसूत्र २।३।२७ ) पर अणुभाष्य, 
“दहदयायतनम्‌ अणुपरिमाणत्वज्चात्मनोऽभिवाय तस्यैव “आलोममभ्य 
आनखाग्रेभ्यः' ( छान्दो० उप० ८।८।१ ) इति चैतन्येन गुणेन समस्त- 
श्चरीरन्यापित्वं दर्शंयति ( अणुमाष्यम्‌ २।३।२७ ) । 
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खद्युनस्पृशि करादौ वहुधा क्षालनेन अवयवाभावेऽपि गन्धान- 
पायाच्च । पतच्च, खुष्टूपपादितं प्रुचरणेर्विद्धन्मण्डने^ । 

न च, (स वा एष महानज आत्मा ( ब्रह उप० ४।४।२९ ) 
इति श्रतेः व्यापकत्वम्‌ इति वाच्यम्‌ । “नाणुरतच्छुतेः इति चेव, 


हि 


न, इतराधिक्रारात्‌  ( ब्रह्मसूत्र २।२।२१ ) इति तच्वसूत्रेण, 








सष हे कि पूर्वपक्षी का उपरक्त कथन समीचीन नहीं दै )। जि हाथ से 
सुन का खर्छ कर लिया जाता है उसे कई वार धोने पर ठ्दखन के 
सृक्ष्म अवयवो के घुक जाने (ओर हाथ म विद्यमान न रह जाने ) पर 
मी लहसुन की गन्ध हाथ से नहीं जाती है ( अर्थात्‌ हाथ मं कसुन 
के सृष््म अवयवो की स्थिति न होते हुए मी गन्ध की उपरन्धि होने के 
कारण भी पूर्वपक्षी का उपर्युक्त कथन- स्वीकायं नहीं दौ सकता ) । 
बिद्लनाथ ने विदरन्मण्डन में इस विषय का सुन्दर विवेचन कर सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया है । ८ 

पूर्वपक्षी का य कहना भी टीकन होगा कि श्रुति के वह यह 
महान्‌ अजन्मा आत्मा ( बृह ० उप० ४।४।२२ ) इस वाक्य से जीव के 
ब्यापकत्व की सिद्धि होती है स्योंकि “जीव को अणु नहीं माना जा 
सकता क्योकि "स वा एष महानज आत्मा ८ बृह॒° उप० ४।४।२२ ) 
इख श्रतिवाक्य से उसके अणुविपरीत अर्थात्‌ न्यापक होने का निश्चय 
डोता है, यह कहना ठीक न होगा क्योकि उप्यक्त श्रुतिवाक्य ब्रह्म के 
अधिकार मं आता हे अर्थात्‌ उसका प्रतिपाद्य बरह्म हे जीव नही" 


१, देखिये, विदठम्मण्डनम्‌ पृष्ठ १८६-१८९, तथा श्गुणाद्वा लोकवत्‌" 
( श्रह्यसूत्र २।३।२५ ) प्रर अणुभाष्य । 

, २. “जीवो नाणुः भवितुमर्हति । कुतः ? अतच्छुते, अणुत्वविपरीत- 
न्यापकत्वधरतेः "स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः' ( बृह° 
उप० ४।४।२२ )। इति चेन्न, इतराधिकारात्‌ । इतरः पर ब्रह्म, 
तस्याधिकारे "महानज" ( बृह ° उप० ४।४।२२ ) इति वाक्यम्‌ । प्रकरणेन. 
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ब्रह्म अधित्य इयं श्रुतिः परवृत्ता इति ध्रद्दयं अणुत्वस्येव 
साधितत्वात्‌ 

नञु, नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचटोऽयं सतातनः' ( गीता० 
२।२९ ) इति धगवद्वाक्याद्‌ व्यापकत्वम्‌", इति चेत्‌; न, क्य 
बिद्‌ बह्म एव मवतिः ( मुण्ड० उप० ३।२।९ ) इति श्रुतेः ब्रह्मभावे 
सति भगवद्धमोवेरे जायमानस्य व्यापकस्वस्य भगवद्धाक्य- 
विषयत्वात्‌। तदुक्तं निबन्धे, “न्यापकत्वश्रुतिस्तवस्य भगवत्त्वेन 
युज्यते" ( शाखरथंप्र> का० ५३ ) इति । 











८ ब्रह्मसूत्र २।३।२१) इस तच्वसू्र के द्वारा ख वा एष महानज आत्मा 
( बृह ° उप० ४।४।२२) इत्यादि श्रुति के व्रह्विषयक होने का प्रतिपादन 
कर जीव के अणुपरिमाण होने कों सिद्धि की गयी हे। 

पूर्वपश्ची यह कहना भी ठीके न होगा कि भगवान्‌ के “आत्मा निस्य 
सवंगत, स्थाण अचर जौर सनातन है" ( गीता २।२४ ) इस वाक्य के 
प्रामाण्यसे जीव को व्यापक मान लेना चाहिए, क्यौकिं भगवान्‌ के 
उप्यक्त गीतायाक्य का विपरय वह्‌ व्यापकंसव ह जो श्रह्म को जाननेवाला 
ब्ह्मही हो जाता दै" ( सुण्ड० उ० ३।२।९ ) इस श्रुति से सिद्ध होने 
वाले ब्रह्मभाव के हो जाने पर जीव मँ भगवान्‌ के धर्मो का आवेद्यो 
जाने पर जीव मे उतपन्न ( हो गया कहा जाता है अर्थात्‌ जीव मं 
उपचरित ) होता है । यही वात तच्वार्थदीपनिबन्ध के गाखराथप्रकरण 
मे इस प्रकार कही गयी है कि "जीव की व्यापकता का प्रतिपादन करने 
, बारी श्रतियोँ जोव मे मगवदावेश होने पर॒ मगवान्‌ के ज्यापकस्वादि 
धमो के जीव म उपचरित होने के कारण सांक हे" ( टाखाथप्र° 


शब्दाश्च नियम्यन्ते । अन्यपरा अपि योगेन ब्रह्मपरा भविष्यन्ति । `. 
( अणुभाष्यम्‌ २।३।२१ } । ¦ 

१. तात्पर्यं यह है कि यद्यपि व्यापकत्वादि मगद्धर्मो के जीवमें 
डोने को बात कटौ जाती है फिर भी जोव वस्तुतः व्यापक नहीं दहं । इख 
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तर्हि व्यापकतायामणुत्वस्य निवृत्तेः अवास्तवम्‌ अणुत्वम्‌ 
इति चेत्‌, न; बरह्मणो विरुदडधमांश्रयत्वेन अणुरूपेऽपि व्यापक- 
ताया अदोषात्‌ । एतदुपपादितं निवन्धे, “अण्वपि ब्रह्म व्यापकं 
मवति, यथा कृष्णो यद्चोदाक्रोडे स्थितोऽपि सकेजगदाधारो भवतिः 
८ शाखार्थप्र० पर ५४ ) इत्यन्तेन । 

अतो जीवोऽणुरेव, तस्य चेतन्याख्यो गुणः स्वदेहं 
व्याप्नोति । तदुक्तं नारदपञ्चरात्रे टक्ष्मीतन्तरे जयोदराध्याये-- 

न्चेतन्यमस्य धमो हि प्रमा मानोरिवामटा । 

तया स्फुरति जीवोऽसौ स्वत एवानुरूपया ॥* इति । 


का० ५२ )। 

पूर्वपक्षी का यह कटना भी ठीक नदीं है कि जीव के ब्रह्म हो जाने 
पर व्यापक हो जाने से उसके अणुत्व की निवरत्ति हो जायगी अतः उसके 
अणुत्व को अवास्तविक मानना चाहिए क्योकि व्रह्म के विरुद्धधर्माश्रय 
होने के कारण अणुरूप होते हुए भी व्यापक होने मं कोई दोप नहीं है । 
तच्वाथंदीपनिबन्ध के शाखत्रार्थप्रकरणमें इस सिद्धान्त का प्रतिपादन ५४्वीं 
कारिका की प्रकारा व्याख्या के च्ह्मअण्‌ होते इए मी व्यापक हे, 
जिस प्रकार कृष्ण यशोदा कौ गोद में रहते इए मी निखित जगत्‌ के. 
आधार हैः ( राखरा्थप्र० प० ५४ ) इस वाक्य तक किया गया है । 

अतः जीव अणु ही है ( व्यापक नहीं ) ओर उसका चैतन्य नामक 
गुण सारी देह मेँ व्याप्त रहता है, जैसा कि नारदपञ्चरात्र मं रक्ष्मीतन्तर. 
के तेरहवै अध्याय के अधोलिखित लोक म कहा गया है, “चैतन्य 


` विषय के विवेचन के लिये देखें शास्राथेप्रकरण कौ स्नेहप्रपूरणी व्याख्या 
पृष्ठ १६२-१६३ । 


१. इस विषय के विरोष विवेचन के लिये शाख्राथं प्रकरण की स्नेह-- 
प्रपूरणी व्याख्या के पृष्ठ १६४-१६५ देखें । 
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व्यथाग्नेः शद्रा विस्फुटिक्गा व्युचरन्ति" ( बृह० उप० २।१।२० ) 
इति श्रतिः स्पष्मेवांदात्वं बते । सू्रकारोऽपि “अंसा नानान्यप- 
देनात्‌ अन्यथा चापि दा्चकितवादित्वमधीयत एके ^ ब्रह्मसूत्र 
२।३।४३ ) इत्यनेन अंदातां स्फुट ननरणयद्‌ › इत ॒पूचाक्त 
निखिरुमनवयम्‌ ॥ 





इसका धमं हे, जि प्रकार निमंल प्रभा सूयं का^ । जीव इस प्रमारूप 
चैतन्य से स्वतः स्फ्रित होता है" 

श्रति का “जिस प्रकार अग्नि से छोरी-छोरी चिनगारियों निकर्ती 
है" ८ ब्रह ° उप० २।३।२० ) यह वाक्य स्पष्ट रूप से जीव के ब्रह्म का 
अं होने का प्रतिपादन करता है । ब्रह्मसूत्रकार न्यासने भी, “जोव 
ज्यका अंश है क्योकि श्रुति अनक जीर्वों के ब्रह्म से भ्युच्रित होने 
का प्रतिपादन करती है। ऊरू वदिकं "ह्यदाडा ब्रह्येमे कितवा उतः 
( आथर्वणिक ब्रह्मूक्त ) इस श्रुति का अध्ययन अन्यथा जयत्‌ प्रका- 
रान्तर से मौ करते है": ( ब्रह्मसूत्र २।३।४३ ) इस सूत्र मे स्पष्टतः जीब 


१. जीव के चैतन्यरूप ओौर ज्यातिःपदवाच्य होने के विशेष विवेचन 
के ल्यि देखें, शाखार्थग्रकरण को स्नेहप्रपूरणी व्याख्या, पृष्ठ १५७-१७२। 
२. इस सूत्र का अथं करते हुए वल्लमाचायं छिखते हँ, “जीवो नाम 
ह्यणः अंशः । कुतः ? नानाग्यपदेशात्‌, सवं एव आत्मानो व्युच्चरन्ति 
कपृयचरणा रमणीयचरणा इ।त च 1" `" ब्रह्मवादेऽशपक्ष एव । ननु 
अंशत्वे सजातीयत्वम्‌ आयाति । श्रुत्यन्तरे पुनः न्रह्य दाशा ब्रह्यमे 
कितवा उत (आथर्वणिक ब्रह्मसूक्ते) अत्र॒ सर्वस्यापि ब्रह्यविज्ञानेन 
विज्ञानप्रतिज्ञानात्‌ दाश्ादीनामपि ब्रह्मत्वं प्रतीयते, तत्कार्यत्व एव स्याद्‌ 
इति चेत्‌ ? न । अन्यथा प्रकारान्तरेणापि एके शाखिनो दादाकितवा- 
दित्वमधीयते शरीरत्वेनांशत्वेन च । स्वरूपतः कार्याभावेऽपि प्रकारभेदेन 
कायत्वात्‌ । तथा च न साजात्यम्‌, आनन्दाशस्य तिरोहितत्वात्‌ । धर्मान्तरेण 
तु साजात्यमिष्टमेव ।'“ ( अणुभा्यम्‌ २।३।४२ ) । 
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इति शीगोवद्धंनधर-श्रीवल्ल माचाय-श्रीवि टरेड्वरचरणानुचरसेवकेन 
कारमद्धोपनामबारङृष्णभटटेन, कृते प्रमेयरल्नार्णवे 
जीवविवेकः समाप्िमगात्‌ ॥ २ ॥ 


~~~ ~~~ 
> 


के अंशहोनेकादही निर्णय कियाहै। अतः ऊपर जीव के स्वरूप के 
बिवेचन मे जो कु कहा गया दै उसमें कोई दोष नहीं है । 

गोवर्धनधर. श्रीवल्लभाचार्य तथा श्रीविद्ृलनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरो के ) सेवक, लाटूभद्के नाम से प्रसिद्ध 
बालद्कष्णमट्र के द्वारा विरचित प्रमेयरत्नाणेव का जोवविवेक नामक 
हितीय अध्याय समासत हआ ॥ २ ॥ 





मूलरूपविवेकः 
( ततीयोऽध्यायः ) 
अथ मूलरूपं विचायते । तच, 
ऊषिभुवाचकः ्रोक्तो, णश्च निवृतिवाचकः। 
तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥? 
ॐ तत्सत्‌, परं बह्म कष्णात्मको नित्यानन्दकस्वरूपः सोऽहम्‌, 
ॐ तद्लोपाल एव परं सत्यमबाधितम्‌ ८ गोपाटोत्तरता० ९ ) इति, 
परं श्रह्लैतद्‌ यो ध्यायति, रसति, भजतिः ८ गोपालपू्ेता० ९ ) 
इत्यादिश्तेः, “मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनजय / 
८ गीता ७1७ ), “अक्षरादपि चोत्तमः (गीता १५१८ ) इति 





मूलरूप-विवेक 
( ठतीयं अध्याय ) 
अव मूक रूप का विचार किया जाता है । “ ष्ण" पद्‌ का घटक 

“छृष्‌” सत्ता का बोधक कहा गया हे ओर णकार निवृति अर्थात्‌ शान्ति 
ओर आनन्द का वाचक हे । इन दोनों के संयोग से निष्पन्न कृष्णः शब्द्‌ 
से सदानन्दरूप परब्रह्म का अभिधान करिया जाता हैः” “ॐ वह॒ सत्‌ 
तत्व॒पर ब्रह्म ङृष्णात्मक ओर नित्यानन्दैकस्वरूप हे । मैं वह ८ अर्थात्‌ 
उस तत्वसे अभिन्न ) हँ । ॐ वह अबाधित परम सत्य रूप तत्त्व 
गोपाङ ही है ( गोपाटोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 9 ); जो इस पर ब्रह्म 
का ध्यान करताद्ै, इसका रसरेता है, इसका मजन करता है 
( गोपालपूवतापिन्युपनिषद्‌ १ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यो तथा “हे धनञ्जय ! 
सुद्षसे परतर कोद अन्य तत्त्व नहीं है" ( गीता ७।७ ) एवं भँ अक्षर 
तत्व से मी उत्तम हू" ( गीता १५।१८ ) आदि भगवद्राक्यो से यह 
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भगवद्धाक्याचच श्रीकृष्णः परं बरह्म इति निष्कर्षः । अतपएव 
रं बरह्म तु कष्ण हिः ( सिद्धान्तसुक्तावली ३ ) इति मुक्तावल्यां 
श्रीमदाचार्ये रक्तम्‌ । 

स च “अपाणिपादो जवनो ्रहीताः ( चवेता० उप० ३।१९.), 
अप्राणो द्यमनाः शमर" ( सुण्ड० उप० २।१।२ ) इत्यादिश्रुतेः 
पात पाणिपाद्‌एदिरहितः सच्चिदानन्दविग्रहः । 

“आनन्दं बरह्मणो रूपम्‌, 

-सचिदानन्दरूपाय छकष्णायाद्धिष्टकर्मणे । 

नमो वेदान्तवे्ाय गुरवे बुदित्ाक्षिणे ॥' ८ गोपारपूवंता० 
मंगलदटोक २), ^सर्वतः पाणिपादं तत्‌” ( श्वेता० उप० ३।१६ ) 
इत्यादि श्रुतेः “आनन्दमूतिंमजहादतिदीषं तापस्‌”, (आनन्दमात्रकर- 





निष्कर्षं मास होता रहै किं भगंवोन्‌ श्रीकृष्ण दी पर ब्रह्य हं । इसीलियि 
महापभश्रीमद्वल्ञभाचा्यं ने अपनी कृति सिद्धान्तसुक्तावली मे कहा है कि 
'छृष्ण निङ्चय ही परब्रह्म है" ८ सिद्धान्तखक्तावटी ३ ) । 
"पाणि ओर पाद से विरहित होते इए मी वेगवान्‌ या तौ्रगामी 
ओर ग्रहण करने वाकाः (उवेता० उप० ३।१९ ) तथा “अप्राण, 
मनोहीन एवं विशुद्ध ८ मुण्ड० उप० २।१।२) इत्यादि श्रुतिवाक्यों से 
उस श्रीकृष्णात्मक पर व्रह्म के प्राकृत पाणिपादादिरदित ओर सचिदा- 
नन्दविग्रह होने का बोध होता है । श्रुति के, 'आनन्द्‌ बरह्म का रूप दे 
सच्चिदानन्दरूप, अकि्टकर्मा, उपनिषद्रेय ओर बुद्धि के साक्षी गुह 
श्रीकृष्ण को नमस्कार' ( गोपालपूवंतापिन्युपनिषद्‌ , मङ्ग श्टोक २ ); 
“वह तत्व समी ओर हाथ-पैर वारा है" ( इवेता० उ ° ३।१६ ) इत्यादि 
वाक्यों, पुराण के “आनन्दमूतिंमजदादतिदौघंतापम्‌' आदि वाक्यों एवं 
तन्त्र के 'अआनन्द्मात्रकरपादसुखोदरादिः** ( अर्थात्‌ भगवान्‌ के हाथ, 





१. निर्दोषपृणंगुण विग्रह अःत्मतन्वो नि श्चेतनात्मकशरीरगुणेश्च हीनः } 
आनन्दमात्रकरपादगुखोदरादिः सर्वत्र च त्रिविधभेदविवजितात्मा # 
र 
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फरदमुखोदरादि” इत्यादि पुराण-तन्ताभ्याम्‌ आनन्दात्मककरः 
णादिरूपः । ननिष्कटं निष्कियं ञ्चान्तम्‌' ( शवेता० उप० द।१९ ), 
न्सर्व॑कनामः स्वगन्ध" ( छान्दो उप० ३।१४।२ ), शरास 
गरकतिर्विविधेव श्रूयते" ( श्वेता उप० ६।८) इत्यादि श्रुतिभिः 
अप्राकृतधमाधारः । तदुक्तं निबन्धे, 

(सवधिारं वर्यमायम्‌, आनन्दाकारमुत्तमम्‌ । 

मरापञ्चिकपदा्थानां सवेषां तद्‌ विलक्षणम्‌ ॥" ( शाखार्थप्र° 
का० ६७ ) इति। 





वैर, मुख ओर उद्र आदि सारे अङ्ग आनन्दमय है ) आदि वाक्यो से 
ज्ञात होता दै कि श्रीकृष्णात्मक पर ब्रह्म की इद्धिर्याँ आदि आनन्दात्मक 
दे । "वह पर ब्रह्म निष्कल ( कलाहीन ), निष्किय ८ क्रियाहीन ) ओर 
शान्त हं" ( दवेता ० उप० ६।१९ ), , सव॑काम, सवंगन्धः ( छान्दो ° 
उप० ३।१४।२ ;, “उसकी पराशक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती 
है' ( उवेता० उप० ६।८ ) इत्यादि शरतियों से उस पर ब्रह्म के अप्राकृत 
धर्मो का आधारहोनेका बोध होता है। इसील्यि श्रीमद्रल्लमाचार्य 
ने अपने त््वाथंदीपनिबन्ध के शाचतरार्थप्रकरण मे कदा है कि,“द्य सवका 
आधार, माया को वश मं रखनेवाङा, आनन्दाकार, (अक्षर से मी) उत्तम 





देखिये, शाक्ञाथप्रकरणकारिका ४४ तथा उक स्नेहप्रपुरणी 
ग्याख्या पृष्ठ १३७-१४१. 

१. वह सवेकाम' गौर सर्वगन्ध है, यह स्पष्ट करते हए शङ्कुरा- 
चायं लिखते ह, “सवकामः, सव कामा दोषरहिता अस्य इति 
सवकामः, धर्माविरुद्धो . भूतेषु कामोऽस्मि" ( गीता ७।११ ) इति 
स्मृतेः ।““.सरवगन्धः, सवं गन्धाः सुलकरा अस्य सोऽयं सर्वगन्धः, शुण्यो 
गन्धः पृथिव्याम्‌" (गीता ७।९) इति स्मृतेः ।” (छान्दो उप० ३।१४।२ 
पर शाङ्कुरमाष्य }) | 
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तथा च, निषेधकश्चतीनां प्रातीतिकथाङतध्मविषयस्वं, 
धमविधायकोपनिषदां तु अध्राकृत-नित्य-श्नौ त-घर्मेविषयत्वम्‌ , 
इति व्यवस्थया तु अविरोधोऽस्मस्सिद्धान्ते, यदाह भगवान्‌ 
भाष्यकारः, श्रतीतं च निषेध्यम्‌, नाप्रतीतं, न ज्रुतिप्रतीतम्‌ 
( अणुभाष्यम्‌ १।१।२ ) इति । 








ओर समी प्रापञ्चिक पदार्थो से विलक्षण है" (गाखार्थप्र° का० ६७) | 

जिन श्रुतिवाक्यं मँ वऋह्यमं धर्मों यागुणोंके होने का निषेध 
उपलन्ध होता है उनका विषय प्रातीतिकं अर्थात लोकमें प्रतीत या 
उपरन्ध होने वाटे टोकिक या प्राकृत धर्म या गुण है, तात्पर्य यह है 
किब्रह्ममें गुणों के द्ने का निषेध करने वाले वाक्य उसमें प्राकृत या 
छोकिक गुणों के होने काही निर्धेघ करते है ( अप्राकृत, दिव्य या 
अलौकिक गुणों के होने का नहीं ) । इसी प्रकार ब्रह्म मेँ धर्मो या गुणों 
के होने का प्रतिपादन करने वाटे श्रतिवाक्यों का विषय अग्राक्रत, नित्य 
ओर श्रौत धर्मं है, तात्पयं यह है. कि ब्रह्म मे धर्मोया गुणों के होने 
का विधान करने वाले उपनिषद्राक्य उसमे अप्राकृत, अलोकिक, दिव्य 
नित्य तथा श्रुतिप्रतिपादित धर्मो या गुणो के दोनेका ही विधान करते 
है ( लोकिक या प्राकृत धमो के होने का नहीं )। इस प्रकार सगुण 
ओर निगुण तत्व का निरूपण करने वाली श्रतियों के अथं की व्यवस्था 
करने के कारण हमारे ब्रह्मवाद सिद्धान्त में कोई अन्तर्विरोध नहीं है, जैसा 
किं अणुमाष्य के ठेखकं महाप्रभु वल्लमाचा्य ने कदा हे, रह्म मे घर्मो या 
गुणों का निषेध करने वारे वाक्यों का अमिप्राय बह्ममें लोक मे प्रतीत 
या उपल्न्ध होने वारे ( अर्थात्‌ लौकिक, प्राकृत स्थूरत्वादि ) गुणों का 
निषेध करना ही होता हें, भध्रतीत ( अर्थात्‌ लोक मं उपठन्ध न होने 
वाटे अटोक्रिक, दिव्य गुणो ) या श्रुतिभ्रतीत ( अर्थात्‌ श्रुति में ब्रह्म के 





१. देखिये, शास््रारथप्रकरण की स्नेहप्पूरणी व्याख्या, पृष्ठ २११- 
२१३. 
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स च परमकाष्ठापन्नः पुरुषोत्तमदाब्दवाच्यः ष्णः सदा- 
| भ कसर्वधर्मां | ्वलीट ८. (५ 
भकटालोकि नित्यसवंखीलः, "दश्चमस्य॒विुदवरथं 
नवानामिह टक्षणम्‌" ( भाग० २।१०।२ ) इति शुकवाक्यात्‌, 
यस्य लीलाः नवविधाः प्र शुद्धः पुरुषोत्तमः इति निवन्धात्‌, 
शश्रह्ृष्णं परमानन्दं दश्चलीटायुतं सदा ( भागवतार्थप्र° का० ९) 
इति स्पष्टमेव श्रीभागवतश्रकरणारस्मे निरूपितत्वाच्च । 
५ दि द्विमुज-चतुखजादिरूपैः बृटदढन “ृन्दावन-व्यापि- 
वङःण्टादिषु तत्तद्धक्तैः सह रममाणः सवदा विजयते, 





धर्मकेरूपमें प्रतिपादित) धर्मों यागुणोंका निषेध करना नहीं। 
( अणुभाष्य १।१।२ ) । । 

उन परमकाष्ठापन्न पुरुषोत्तमशब्दवाच्च श्रीक्रष्ण के समी अटोकिक 
धमं सदा प्रकट रहते हँ ओर उनकी सारी टीला नित्य है, जेसाकि 
शुकदेव के (महापुरुषों ने दशम की विश्ुद्धि.(अर्थात्‌ आश्रय के निरूपण) 
के ख्यि सर्गादि नौ पदार्थो का लक्षण या निरूपण किया है" ( भागवत 
२।१०।२ ) इस वाक्य से तथा श्रीवल्नमाचार्यं के तच्वदीपनिबन्ध के 
“जिसकी दस प्रकार कौ रीरायें है वह शुद्ध पुरुषोत्तम है", इस वाक्य 
से, तथा तत्वा्थदीपनिबन्ध के भागवतार्थप्रकरण के प्रारम्भ में हम सदा 
दस ीखाभों से युक्त परमानन्दस्वरूप श्री्ष्ण को नमस्कार करते हे" 
( मागवताथंप्र° का० १) इत्यादि वाक्यों मे स्पष्ट शब्दां मे निरूपित 
होने से ज्ञात होता दै । 

वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण दि सुज, चतुर्युज आदि रूपौ मे ब्रहढन °, 
बन्दावन एवं व्यापिवैकुण्ठ आदि मे अपने उन उन ( विशिष्ट ) भक्तों 
के साथ रमण करते हुए सदा विराजमान हँ जैसा कि व्रहमवैवत॑पुराण के, 





१. बहन के उल्लेख के ज्एि देखें, भाग० १०।११।२१ 
इत्यादि । 
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परिपूर्णतमः कृष्णो वैकुण्ठे गोकुठे स्यम्‌ । 

चतुर्थश्च वैकुण्ठे गोकु द्विजः स्वयम्‌ ॥ इति वह्मवेवतात्‌ । 
अत पव परमानन्दः, शसो वै स ( तैत्ति उप० २७ ) 
(एतमानन्द्मयमात्मानमुपसंक्रामति" ( तैत्ति उप० २।८ ) इत्यादि- 
श्रतेः, (आनन्दमयोऽम्यासात्‌ः ( बह्मसू्र २।९।९१९ )› "पुरुषतिघाऽ- 
न्वयोऽत्र चरमोऽत्रमयादिषु यः ( भाग० १०।८७।१७ , इति तच्व- 
सूजर-श्रीभागवतोयश्चतिस्तुतिभ्य्च । एतच्च भाप्य-खुबोचिन्योः 





श्रीङष्ण वकुण्ड ओर गोकु मे परिपूणतम अर्थात्‌ अपने पूणपुरषोत्तम- 
रूप मे विद्यमान हँ । वे वेङकण्ठ में चतु्ुंज रूप में ओर गौकुर मे द्वि्ुज- 
रूप मे विराजमान द, इस वाक्य से ज्ञात दोता दै । इसील्िये भगवान्‌ 
कृष्ण को परमानन्दस्वरूप कदा गया है जेसा कि "वह रस ८ अर्थात्‌ 
रसमय, रसात्मक या रसस्वरूपं > हे ( तैत्ति उप० २।७ ), “इस 
आनन्दमय आत्मत को प्राप्त होता हैः ( तैत्ति ° उप० २।८ ) इत्यादि 
श्रतिवाक्यो, परमात्मा आनन्दमय ह क्योंकि उसे श्रति में अनेकडा 

आनन्दमय कहा गया हेः ( ब्रह्मसूत्र १।१।११ ) इत्यादि ब्रह्मसूत्र तथा 
ओमद्धागवत मे वेदस्तुति मे आये, “इस देह मेँ जो पुरुषाकार अनुगत हे 
बह अन्नमयादि मे अन्तिम अर्थात्‌ आनन्दमय है (भाग० १०।८७।१ ७) 
इस वाक्य से ज्ञात होता है । यह वात “आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' (ब्रह्मसूत्र 
।१।११ ) इस सूत्र के अणुभाष्य ^ तथा वेदस्तुति के पुरुषविधोऽन्वयो- 
ऽत्र चरमोऽन्नमयादिषु यः ( भाग १०।८७।१७ ) इस रलोक की 





१. “आनन्दमयः परमात्मा ।“““ "कुतः ? अभ्यासात्‌ अभ्यस्यते 


पुनः पुनः कीर्य॑त इत्यभ्यासः तस्मात्‌ । ˆ“““““  एवमभ्यासः शरूयते, को 
ह्येवान्यत्कः प्राण्या्देष आकाश आनन्दो न स्याद्‌, एष ह्येवा- 
नन्दयाति" ( तैत्ति उप० २।७ )"“““.“। तस्मादानन्दमयं ब्रह्मैव ।'* 


€ बघणुमाष्यम्‌ १।१।११ ) । 
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स्फुटम्‌ । अतएव “जात्मानन्दसमुद्रस्थं ऊष्णमेव विचिन्तयेद्‌ 
( सिद्धान्तमुक्तावखी, १५ ) इति मुक्तावस्यामुक्तम्‌ । 


सुबोधिनी * टीका मेँ सष्ठ की गयी है । इसीलिए महाप्रभु श्रीमद्रल्नभा- 
चायं ने सिद्धान्तमुक्तावली मे कहा है कि (आत्मानन्द ( अपने अर्थात्‌ 
भगवदीय आनन्द ) के समुद्र में स्थित श्रीकृष्ण का ही चिन्तन करना 
चाहिए ( सिद्धान्तमुक्तावली १६ ) । 


१. “अत्र देहे पुरुषविधोऽन्वयो यः स॒ भगवान्‌ अन्नमयादिषु, 
स ततोऽत्र देहं करिचदान्तरो वर्तते य एवंविधः, यदुपरि 
समागता अन्नरसाः पुरुषादयो भवन्ति 1" ` “तस्य पुरुषविधताम- 
न्वयं पुरुषविधः" इति श्रुतौ तस्य भगवतः पुरुषप्रकारमेव लक्ष्यीकृत्य 
अयमन्नमयादिः पुरुषविध इति अस्य पुरुषविधत्वं भगव दन्वयेनैव निरूपितम्‌ \ 
पुरुषविधस्त्वन्वयो वंशन्यायेन समागत इत्यर्थः | `" ~" अत्र जन्नसया- 


दिषु यच रम इति । अन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमयानन्दमयेषु चरम 
आनन्दमयः, स तु सर्वान्तरः | आनन्दमयत्वादेव न तस्य प्रयोजनमन्य- 
दस्ति । अन्यञ्च नापेक्षत इति सुचितम्‌ । अन्तःस्थितो ह्याकारसमर्पको 


भवति । `" भगवांश्चानन्दमयः ।'' ( सुबोधिनी १०।८७।१७ ) । 

२. इस वाक्य को व्याख्या करते हुए श्रीबालक्रष्णमटु लिखते हँ, 
“शुदधपुष्टिमारगीयत्रजसुन्दरीवृन्दविहारिणं कृष्णमेव निरवध्यानन्दं विशेषेण 
चिन्तयेत्‌ मानसीसिद्धचर्थं लीलाविशिष्टमावनं कुर्यादिति भावः । अय- 
मेवार्थः श्रीमतप्रमुचरणैः टीकायां विवृतः कृष्णपदात्‌" इत्यारभ्य आत्म- 
पदं भगवत्परम्‌" इत्यन्तेन ।'' ८ सिद्धान्तमुक्तावली-योजना १५ ) । यहाँ 
श्रीबाल्ृष्णभटर ने गोस्वामो विटलनाथ कृत सिद्धान्तमुक्तारीविवृतिः के 


जिस वाक्य कौ ओर संकेत क्रिया है वह अघोक्िखित है, (आत्मानन्द- 
समद्रस्थम्‌ इति । श्रीछृष्णपदात्‌ पृष्टिमार्गीं सदा भक्तिप्रकटितनिरवध्या- 


नन्देषु विहरन्तम्‌ इत्यर्थः । ते तु ब्रनरत्नात्मका इति मन्मतिः । स आनन्दो, 


भगवत्स्वरूपात्मकः तदृत्त एव । अत आतत्मपदं भगवत्परम्‌ ।' ( सिदधान्त- 
मुक्तावली विवृतिः १५ ) । ५ 
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तस्यैव चहु स्यां प्रजायेय ( तेत्ति° उप० २६; ऊान्दो° 
उप० ६।२।३ ) इति श्रुत्युक्तया इच्छया सकलकारणकारणभूतं " 
रूपान्तरमावि्भवति । तस्मिन्‌ रूपे भगवद्धमात्मकसत्वेन 
आनन्दांशस्तिरोटित इव भवति । तदा तद्रूपम्‌ अक्षरशाब्दवाच्यं 
भवतिः । तद्‌ अक्षरं बरह्म अधिकारिभिदेन चिधा स्फुरति । 

तत्र भक्तानां पुरुषोत्तमधाम-व्यापिवेकुण्टादयात्मकःत्वावि- 
धर्मवत्‌ प्रतीयते, 

“अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाह्ः परमां गतिम्‌ | 

यं ग्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥" (गीता ५२९) 
इति गीतावाक्यात्‌ , 

द्यामा लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्‌ । 





उसी की शँ बहुत हो जाऊँ, अनेक भ्रकार से उत्पन्न होड ( तेत्ति° 
उप० २।६; छान्दो ° उप० ६।२।२ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यं मे निरूपित 
इच्छा से, उसके एक अन्य रूप कां आविर्भाव होता है जो सभी 
कारणों का कारण होता है । उस रूप मे,भगवद्धरमात्मक अथात्‌ भगवान्‌ 
के धर्मभूत सच से, आनन्दांश तिरोहित सा हो जाता दै । तब वह रूप 
'अक्षर' गन्द का वाच्य हो जाता है । वह अक्षर (कहा जाने वाला ) 
ग्रह्म अधिकारिमेद से तीन सूपां मे स्फुरित होता हे । 

मन्तो को यह अक्षर तत्व पुरुषोत्तमधाम, व्यापिवेकुण्ठ आदि के 
रूप मे प्रतीत होता है, जैसा कि गीता के “अव्यक्तं का अभिधान अक्षर 
इस पद्‌ से किया गया हे ओर उते परम गति कहा गया हे । यह मेरा ` 
परम धाम हे जिषे प्राप्त कर छेन पर व्यक्तिका पुनजेन्म नहीं होता" 
( गीता० ८।२१ ), इस वाक्य तथा श्रीमद्भागवत के, "“मगवान्‌ ने गोपो 





१. (तदाहुरक्षरं ब्रहम सवंकारणकारणम्‌ । 
विष्णोर्धाम परं साक्षात्पुरुषस्य महात्मनः" ॥ (भाग० ३।११।४१ )1 
२. देखिये, सर्वनिर्णयप्र ° का० ९९-१०० तथा उनकी प्रका टीका । 
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सत्यं ्नानमनन्तं यद्‌ व्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ ॥* ( मागण 
१०।२८१४-१५ ) इति श्रीभागवताचचच । अत एव उक्तं निबन्धे, 
श्रसुत्वेन हरः स्फूतौ छोकत्वेन तदुद्धवः ( सर्वनिर्णयप्० का० 
१०२ ) इत्यादि । भ॑क्तपत्यक्षविषयीभूते अस्मिन्‌ अश्चररूपे 





कोतम से पर या अतीत अपने व्यापिवंकुण्ठ नामक रोक या एरम घाम 
के दशन कराये जो अक्षर, सच्चिदानन्दस्वरूप वेङकण्ट कहा जाने वारा 
बह्म ही है तथा ज्योतिः स्वरूप एवं सनातन है" ८ भाग० १०।२८।१४- 
१५ ) इस वाक्य से ज्ञात होता है । इसीलिये श्रीवल्लभाचार्य ने तच्वार्थ- 
दीपनिवन्ध ( के सर्वनिणयप्रकरण ) मे कहा दै करि भगवान्‌ हरि के 
बेङण्डवासी भ्रसु के रूप में स्पुरित होने पर उनके रोक फे रूपमे अक्षर 
की प्रतीति होती हैर ( सवनिर्णेबप्र* का० १०२ ) इत्यादि । भक्तौ 





१. “भगवतो बहवः लोकाः सन्तीति तद्वचावृत्यथं माह-तमसः परम्‌ 
इति, भ्रकृतेरप्युपरि, "तमं आसीत्‌ तमसा गूढमग्रे प्रकेतम्‌" ( करग्बेद 
१०।१२९।३ ) इति श्रुतेः, तस्यापि तमो वस्तुविचारेण भगवत्त्वमुक्त, 
ततोऽप्यग्रे व्यापिवकुण्ठास्यं तत्‌ ग्रदशितवान्‌ । मायोद्धाटनेन तस्य. 
स्वरूपमाह "सत्यम्‌" इति । अक्षररूपं तत्‌ । यदा भगवानीश्वरत्वेन तेषां 
हृदये जातः तदा अक्षरमपि लोकत्वेनाविरभूतमन्यथा तस्य छत्रिमत्वं स्यात्‌ । 
स्वरूपञ्च तस्य सत्यं ज्ञानमनन्तं देशकालापरिच्छिन्मवाधितज्ञानरूपता- 
परिच्छिन्नता चोक्ता । अन्यानपि तत्रत्यान्‌ गुणान्‌ वक्तु प्रमाणमेवाति- 
दिशति यदुत्रह्य इति । यदुं वैकुण्ठाख्यं सर्वंवेदान्तप्रत्ययं यद्‌ ब्रहीव । अनेन 

` बृहत्त्वं वृहणत्वं चोक्तं प्रामाणिकत्वच्र । गुणोपसंहारन्यायेन सें गुणाश्च । 
दोषाभावाथंमाह-ज्योतिः इति, तत्‌ स्वप्रकाशं कोटिमूर्याधिकप्रकाशरूपम्‌ । 
न चेतदिदानीमेवेवं जातमिति शङ्कनीयं यतः सनातनम्‌ अनादिसिद्धमिदमेता- 
दुशमेव 1 (सुबोधिनी १०। २८।१४-१५ ) । 

२. भिलाइये, “यदा भगवान्‌ ईङ्वरत्वेन तेषां हृदये जातः तदा अक्षर- 
मपि लोकत्वेनाविभूतम्‌' ( सुबोधिनी १०।२८।१४ ) । 
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केषाञ्चिद्‌ गुणानां धाकर्‌, अन्येषां भगवद्गुणानां 
` तिरोधानम्‌ एव, इति ज्ञेयम्‌ । 

न च, तिरोभावस्य अज्ञानमूलकतया न ब्रह्मणि खः, इति 
वाच्यम्‌; "आविमावि-तिरोमावौ शक्ती यै मुरवैरिणः (सवनि्णेयप्र” 
का० १४० ) इति वाक्याद्‌ भगवच्छक्तित्वात्‌ । 

नयु, विद्यमानस्य प्रतीत्यविषयता तिरोभावः । तथा सति 
सर्वज्ञे बरह्मणि न सम्भवस्तस्य । तदानीं जीवस्य अभावात्‌ 
तद्‌-वुदधचभिभरायेणापि न वक्तुं शाक्यः । इति चेत्‌, न; सतः . 
पदाथेस्य स्वकार्याकारित्वं तिरोभाव इति लक्षणात्‌ । अत एव 
बरह्मनिष्टस्य परख्थकर्तत्वादेः प्रपश्चस्थित्यवसरे स्वकायो- 


न 
के मत्यश्च के विषय इस अक्षर सू भै मगवान्‌. के ऊु गुण प्रकट रहते 
है, अन्य मगवदीय गुण तिरोदिव दं रते है, एेखा समञ्चना चादिए । 

यह्‌ कहना ठीक न होगा कि तिरोभाव अज्ञानमूरक होता दै अतः 
ब्रहम मे उपपन्न नहीं हो सकता. अयाकि श्रीमद्ल्नमाचा्यं के तच्वा्थदीप- 
निबन्ध के 'ाविर्मा॑ब ओर तिरोभाव मगवान्‌ विष्णु की दो सत्यं है" 
( सर्वनिर्णयप° का० १४० ) इस वाक्य मे तिरोभाव को मगवान्‌ कौ 
शक्ति बताया गया हे । 

धवि्यमान पदार्थं का प्रतीतिविषयन होना तिरोभाव दै। एेसी 
स्थिति मे सर्वज्ञ रह्म मे तिरोभाव सम्भव नहीं है अर्थात्‌ ब्रह्म के सवज 
होने के कारण उससे कुक भी तिरोहित ८ या प्रतीति का अविषय ) नहीं 
हो सकता । उस समय जीव का अभाव दोने के कारण यह मी नीं 
कहा जा सकता कि जीव की बुद्धि के अभिप्राय से ( अर्थात्‌ जीव कौ 
दृष्टि से ) तिरोभाव का कथन उपपन्न होगा ।' पूपक्षी का यह कहना ठीक 
नहीं दै स्योकि तिरोभाव का लक्षण सत्‌ पदार्थ का अपने कायं को 
उत्पन्न न करनाः है । इसीलिये प्रपञ्च की स्थिति के समय ब्रह्मनिष्ठ 
८ अर्थात्‌ ब्रह्म मे विद्यमान ) प्रयकत्र त्व आदि गुणों का जो तिरोमाब 


धल प्रमेयरत्नाणंवे [ पूर्वादि 


कारित्वरूप एव तिरोभावः अङ्गीक्रियते । एवं स्वज वोध्यम्‌ । 

सद्धिषयकप्रतीत्यभावरूपः तु तिरोभावो मायातो बद्ध- 
जीवधमेः एतद्‌-मिन्नः, इति दिक्‌ । 

प्रकृतं वदामः । ज्ञानिनां तु सच्चिदानन्दत्व-देशाकालापरि- 
च्छिन्नत्व-स्वयंभ्रकादात्व-गुणातीतत्वादिस्वरूपं भासते१, श्य- 
किरेकस्तद्वावामावित्वात्‌, न तु उपटन्धिवत्‌” ( बह्मसू्र २।३।.५४ ) 
इत्यत्र भाष्ये अश्चरस्य द्वेधा स्फूर्तिनिरूपणात्‌ । 

अतो ज्ञानिनां पकारामानेऽश्चरे बह्मणि सर्वेषां धर्माणां 





स्वीकार किया जाता दै उसका स्वरूप अपने कायं को उत्पन्न न करना 
ही है । इसी प्रकार अन्य समी स्थलों पर भी समश्चना चाहिये । 

जिस तिरोभाव का स्वरूप सत्‌ वदोर्थ की प्रतीति का अभाव दै वह 
मायात है तथा बद्धजीव का -धमै है ओर इस उपरक्त तिरोभाव से 
भिन्न ह । इसे इस प्रकार समञ्च लेने. पर प्रतीयमान अन्तर्विरोध का 
समाधान हो जाता है अतः इससे सम्बद्ध विवेचन को यहीं समास 
करते है । 

अव प्रकृत बात कते हं । ज्ञानियौं को अक्षर ब्रह्म सचिदानन्द 
देशकालापरिच्छिन्न, स्वयपरका ओर गुणातीत रूप मे प्रतीत या स्फुरित 
होता दै जेसा किं “व्यतिरेकस्तद्धावामावित्वात्‌, न तूपरूड्धिवत्‌ 
( ब्रह्मसूत्र ३।३।५४ ) इस सू के अणुमाप्य+ में अक्षर के दो रूपों 
मे स्फुरित होने का निरूपण मिल्नेसे ज्ञात होता है 

ज्ञानियों को प्रकारित अथात्‌ प्रतीत यास्फुरित होने वाले अक्षर 





१. एवं सति सच्चिदानन्दत्वदेशकालापरिच्छेदस्वयप्रकाहत्वगणातीत- 
त्वादिधमंवत््वेनैव ज्ञानिनाम्‌ अश्रविज्ञानम्‌; मक्तानामेव पुरुषोत्तमाधिष्ठान- 
त्वेन तथा इति ज्ञेयम्‌, "मल्लानामदानिः' ( भाग० १०।४३।१७ ) इति 
श्लोकोक्तरीत्या पुरुषोत्तमस्येव ।' ( अणुभाष्यम्‌ ३।३।५४ ) | 


ठतीयोऽध्यायः | मूलरूपविवेकः ५९. 


तियोभावाद्‌ एकस्याः तिरोधानाक्तेः एव पाकरःयात्‌, निद्धेमे- 
कम्‌ इति व्यवहियते । 
“संतुप्तवच्छुन्यवद्‌ अग्रतर््यम्‌ , तन्पूलभूतं पदमामनन्ति 
( भाग० १२।७।२९१ ),. 
शब्दो न यत्र पुरुकारकवान्‌ करिया, 
माया परैत्यभिमुखे च विललमाना | 
तद्धे पदं भगवतः परमस्य पुंसो, 
बह्मेति यद्िदुरजसयुखं विोकम्‌ १ ॥ (भाग० २।७।७७-४८) 








ब्रह्मम सभी धर्मो का तिरोभाव होता है ओर केवर तिरोधान शक्ति 
ही प्रकट रहती है, अतः यह अक्षर बरह्म निर्धर्मकं कदा जाता दै । इस 
कथन की पुष्टि मागवत के अध्रोटिखित वाक्यों से होती हे, नी 
पुरूष उस मूकभूत पद को संसुप्त के समान, शन्य के समान ओर 
तर्कागम्य मानते है ८ माग० १२।४।२१ ), “परम पुरूष मगवान्‌ का 
वह पद जिषे ज्ञानी रोग ब्रह्म के रूप मे जानते हं किंसौ भी शब्द्‌, 
कारक, क्रिया, धाठु या प्रत्यय का अथं या विषय नहीं है । माया उससे 
छन्जित होकर दूर मागती है । वह॒ परमानन्दरूप एवं दुःखामावरूप 


१. “पादस्वरूपं निरूपयति, "तदवे पदं मगवतः परमस्य पंस: 
इति !-““ शाब्दिकं व्यवहारं निराकरोति--'शब्दो न यत्र" इति । भगवत्पदे 
कर्मत्वा्यभावान्न कारकत्वम्‌,अक्रियारूपत्वात्‌ तदव्य ज्गचत्वादरा न घात्वर्थत्वम्‌, 
अप्रयत्नरूपत्वान्न प्रत्ययार्थत्वम्‌, अनेन शब्दे प्रधानरूपत्वाभावे नामास्याता- 
यंत्वाभावादुपसरगनिपातार्थतवं दुरादेव निवारितम्‌ । कारकवान्‌ क्रियाथे' 
इति । नामाख्यातयोः सम्बन्धकथनाद्राक्यार्थोऽपि न भवतीत्युक्तम्‌ । भगव- 
दाज्ञया मायान्यवहा्॑त्वे जीवानामिवाज्ञानादिनिवृत्तिदरारा व्यवहार्यत्वं 
स्थात्‌, तदपि नास्तीत्याह--'माया परेति" दरादेवापगच्छति । तस्या 
गमने हेतुः, विलल्नमाना इति । इयं चरणदासी । ज्ञानरूपत्वाच्च 
भगवतः । इयं मोहिका । अत ॒ एव तस्या जनव्यामोहकत्वं भगवान्‌ 


० प्रमेयरत्नारणंवे : ` [पुर्व 


इत्यादिवाक्यात्‌ । न तु श्रुत्युक्तधरमेशुन्यम्‌, तथा सति असतः 
सत्ता स्यात्‌ । (विश्वतश्वघुरुत बितोयुखः" ( भ्वेता० उप० ३।३) 
इत्यादिशुत्युक्तघमेस्वीकारे ओपाधिकपक्षो वा स्यात्‌ । अतो 
"वेदोक्तथमाणां तिरोभावः प्व, न तु अभावः। अभावास्तु 
अस्मन्मते तिरोभावातिरिक्ता न भवन्ति इति द्वितीयस्कन्ध- 
खबोधिन्याम्‌ । 
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दै । ( भाग० २।७।४७-४८ ) । वह वेदोक्त धर्मो से रदित नदीं है, 
क्योकि उसे ठेसा मान टेने पर असत्‌ के सत्ताशीठ होने की बात 
माननी होगी या "वह सब ओर नेत्रां वाडा ओौर सब ओर सुख वाका 
है" ( रवेता० उप० ३।३ ) इत्यादि श्रुतियों म कदे गये धर्मो को 
-स्वीकार करने मे ओपाधिक पृक्ष | सीकार करना होगा । अतः वेदोक्त 
घमो का ब्रह मं तिरोभाव दीं स्वीकार करना चाहिए, अभाव नहीं। 
-हमारे मत ( अर्थात्‌ वाल्क्म सिद्धान्त ) मे अभावों को तिरौभावसे 
अतिरिक्त अर्थात्‌ प्रथक्‌ ओर स्वतन्त्र नहं माना गया है, यह वात 
भागवत के द्वितीय स्कन्ध कीं सुबोधिनी मंसख्पष्ट रूपसे प्रतिपादित की 
गयी है । 


जानातीति । ये वा अभिमुखाः चक्रारादनुचराङ्च ज्ञानिनो भक्ताश्च तत्र 
सर्वत्रैव विलज्जमाना । विरोषतो लज्जा अंशतोऽपि कार्यकरणं द्योतयति । 
एवं दज्लभि्विशेषणंः भगवत्पदं लक्षयित्वा तस्य प्रसिद्धिमाह-त्रह्येति 
यद्विदुः इति । य द्धगवत्पदं सर्ववेदान्तविचारका ब्रह्मेति निदः । तस्मिनेव 
अह्यणि ईश्वरत्वेन कश्िदुद्रच्छेत्तदा स भगवान्‌, पूर्वोक्त तु पदम्‌ । स एव 
चेन्नियामको भवेत्तदा परमः, तत्पदम्‌ । स एव चेद्धोक्ता तदा पुमान्‌ । 
-एवं विचारेण ब्रह्मविदोऽपि ब्रह्मेति तद्वदन्ति । एवं तस्य प्रसिद्धिमुक्त्वा 
तस्य सहजं फरमाह-अजस्रसुखं विशोकमु इति । परमानन्दो दुःखा- 
 आवश्च फलं, तदुभयरूपं तदित्यर्थः ।'* ( सुबोधिनी २।७।४७-४८ ) । 
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न च एवं ब्रह्मणि दुःखं नास्ति, इत्युक्तः दुःखतिरोभाव- 
स्वीकाराद्‌ दुःखसत्तापत्तिः, इति वाच्यम्‌ । दुःखस्य मायिक- 
त्वेन मिथ्यात्वात्‌ तदभावस्यापि मिध्यात्वस्वीकारात्‌ । अतण्व 
केचित्‌ निधेमेवादिभिः स्थूरत्वायभावानां मिथ्यात्वमङ्गी 
कृतम्‌. । अन्यथा ह्यभावनिरूपितं द्रेतं स्यादिति । अतो मायिक- 
धर्माणां आरान्तप्रतीतिमा्रसिद्धानां दुःखादीनां मिथ्यात्वेन 
तदभावस्यापि मिथ्यात्वं, बन्ध्यासुत-तदभावचत्‌ । श्रुव्युक्त- 
धमग्रतियोगिका अभमावास्तु तिरोभावास्मका इति विवेकः । 
अतः तिरोभावस्वीकारे न कथ्िदोषः 





यद कहना भी ठीक न होगा कि अभाव कौ तिरोभाव से प्रथक्‌ 
न मान कर तिरोभाव रूप ही मानने पर ब्रह्मे दुःख नहीँहै 
(अर्थात्‌ इम्ब का अभाव है), इस उक्ति सेब्र्ममेंदुःखका 
तिरोभाव स्वीकार करने के कारण दुःखं की सत्ता स्वीकार करने का 
अनिष्ट प्रसङ्ग उपस्थित होगा क्योकि ' दुःख के मायिक होने के 
कारण मिथ्या होने से उसके अभाव (अर्थात्‌ दुःखाभाव) कोभी 
मिथ्या स्वीकार किया गया है। इसील्यि ब्रह्म को निधम॑क मानने 
गाटे कुक चिन्तकं ने स्थूरत्वादि धर्मो के अभाव को मी मिथ्या माना 
हे क्योकि एेसा न मानने पर अभावनिरूपित द्वैत को स्वीकार करना 
होगा । अतः दुःखादि मायिक धर्मो--जिनका भ्रान्त प्रतीति मात्र होना 
सिद्ध है या जिनकी उपलब्धि या सिद्धिः केवर भ्रान्त प्रतीति से दी दोती 
है-के मिथ्या हीने के कारण दुम्खादि का अमाव भी उसी प्रकार 
मिथ्या है जैसे बन्व्यापुत्र ओर उसका अभाव दोनों समान रूप से मिथ्या 
है । जिनके प्रतियोगी वेदोक्त धर्मं है वे अमाव तिरोभावात्मक दै, यह 
भेद अवघेय ह । अतः ८ उपयुक्त प्रकार का विवेक करने के कारण ) 
तिरोभाव स्वीकार करने मे (सिद्धान्ती के मत मे) कोई दोष 
नदीं हे । 


६२ प्रमेयरत्नाणेवे [ पूर्वां 


तदेवं तिरोहितसर्वेशक्तिकं सवेव्यवहारातीतम्‌ एकं 
ब्रह्मणो रूपम्‌ । | 
शे त्वक्षरमनिरदेस्यमनव्यक्तं पयुपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं श्रवम्‌ ॥* ८ गीता १२।३ ) 
इति गीतावाक्ये एतदेव स्वरूपमुक्तम्‌ । 
तथा च पुरुषोत्तमराब्दवाच्यं श्रीकृष्णस्वरूपम्‌ एकम्‌; 
अक्षरं द्वितीयम्‌, तच्च पूर्वोक्तरीत्या द्विविधम्‌, इति बरह्मणो 
रूपत्रयं दरितम्‌ । 
पुरुषोत्तमस्य तस्येव स्वरूपनियमनादिकार्यसिद्ध्र्थं स 
मण्डादो पृथिव्या अधिदैवादिषु स्थितं यद्‌ रूपं तदन्तर्यामि- 
रब्द वाच्यम्‌ । य आदित्ये तिष्ठन्‌ आदित्याद्‌ अन्तरो, यम्‌ 
आदित्यो न वेद, यस्य आदित्यः श्चरीरम्‌, य॒ आदित्यम्‌ अन्तरो 





इस कार ब्रह्म का एक रूप सर्वव्यवहारातीत है जिसकी सारी शक्तियों 
तिरोहित है । भगवद्रीता के “जो लोग अनिद्य, अन्यक्त, सर्वत्रगामी, 
अचित्य, कूटस्थ, भचर ओर ध्रुव अक्षर तस्व की उपासना करते हेः 
( गीता १२।२ ) इस वाक्य मे इसी स्वरूप का उल्लेख या निरूपण 
किया गया है। 

उपयुक्त मरकारसे ब्रह्म का एक रूप तो श्रीकृष्णस्वरूप है जो 
पुरुषोत्तम शब्द्‌ से अभिहित किया जाता है ओर दूसरा अक्षर दै जो 
पूर्वोक्त रीति से द्विविध है । इस प्रकार बह्म के तीन रूपों का निरूपण 
करिया गया । 

उपर्युक्त पुरुषोत्तम के ही, स्वरूपनियमन आदि कायो की सिद्धिके 
ट्यि सूर्यमण्डल आदि तथा प्रथिवी के अधिदेव आदिमं स्थित रूप 
को अन्तर्यामी शब्द से अभिहित किया जाता दै जेसाकि, जो सूयं मे 
स्थित, सूयं के भीतर है, जिसे सूयं नहीं जानता, सूयं जिसका शरीर 
है, जो सूर्य के अन्द्र रहकर उसका नियमन करता है, वह तुम्हारा 
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यम॒यति, एष त॒ आत्मा अन्तयम्बश्तः" { बृह ० उप० ३।७।९ ) 
इति श्रुतेः, “भेदव्यपदेशनाचाःयः” (बरह्मसूज १।१।२०) इति सूत्राच्च । 
यहम च लोकं, परं च लोकं, सर्वाणि भूतानि अन्तये यमयतिः 
( बरह० उप० ३।७।१ ) इत्युपक्रम्य, यः परधिव्यां तिष्ठन्‌ प्रधिव्या 
अन्तरो, यं परथिवी न वेद, यस्य परथिवी शरीर, यः परथिवीमन्तसे 
यमयति, एष त॒ आत्मा अन्तयम्बिशरेतः" ( बृह ० उप० ३।७।३ ) 
इति श्यतेः; “जन्तयाम्यधिदेवादिषु तदर्मव्यपदेशाद्‌ ( बह्मसू् 
६।२।१८ ) इति सूत्राच्च । अयं पुरुषदाब्देनोच्यते, 





आत्मा अन्तर्यामा जष्धत ह" ( बरह॒° उप० ३।७।९ ) इत्यादि श्रुति वाक्य 
तथा शति मे उसके भिन्न होने का कथन होने वह अन्य है, (व्रह्मसूत् 
१।१।२०) इस ब्रह्मसूत्र से ज्ञात होता है । इसी प्रकार “जो इस रोक को, 
परलोक को तथा सम्पूणं भूतो को अन्तःस्थित होकर नियमित करता हे" 
{ बृह ° उप० ३।७।१ ) इस रकार उपक्रम करके के गये, “जो 
खृथिवी में स्थित, पृथिवी. के मीतर दहै, जिसे थिवी नहीं 
जानती, प्रथिवी जिसका शरीर हं, जो परथिवी के अन्दर रहकर 
उसका नियमन करता हे, बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अष्ट हे" 
( बृह० उप० ३।७।३ ) इत्यादि श्रुतिवाक्य तथा, “अधिदेवाद्‌ मे 
अन्तर्यामी मगवान्‌ ही ह, उनके धर्मो का स्यपदेकश होने के कारणः" 
(ब्रह्मसूत्र १।२।१८ ) इस ब्रह्मसूत्र से भी उपयुक्त मत की दी पुष्ट 

१. ““इतोऽपि सूर्यमण्डलस्थः परमात्मा । भेदव्यपदेशात्‌, “य आदित्य 
तिषठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य॒ आदित्यमन्तरो 
यमयत्येष त॒ आत्मान्त्यम्यमृतः' ( बहु° उप० ३।७।९ ) इति श्रुत्यन्तर 
आधिदैविकं सूर्य॑मण्डकामिमानिभ्यां भेदेन निदिष्टम्‌, यद्यपि तत्राकारो न 
श्रुयते तथापि हिरण्मयवाक्येनैकवाक्यत्वात्सर्वत्र साकारमेव ब्रह्मेति मन्त- 
व्यम्‌ ।'* ( अणुभाष्यम्‌ १।१।२० ) । 

२. “ 'अन्तर्याम्यधिदैवादिषु" । अधिदैवादिषु अन्तर्यामी भगवानेव 
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शिष्णोस्तु श्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः । 
प्रथमं महतः छट, द्वितीयं तवण्डसंस्थितम्‌। 
तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते ॥° 
इतिवाक्यात्‌ । । 
अयं हि सर्वेषां ीखावताराणां मत्स्यादीनां मूलम्‌ , "लील. 
वतारान्‌ + पुरुषस्य भूम्नः ( भाग० २।६।४५ ) इति द्धितीय- 
स्कन्धात्‌ । ते च पुनरवताराः कस्य इत्यपेक्षायां यस्तु भूमा पुरुषो 
बद्ाण्डाद्‌ अधिकोऽन्त्यामिरूपो द्वितीयध्यान उक्तः तस्यावतारा 





होती हे । दसं अन्तर्यामी का अभिधान पुरुष ग्द से किया जाता है, 
जैसा कि “्ानियों ने विष्णु के पुरूष नामक तीन रूपों का ज्ञान प्राप्त 
किया ह । इनमे से ्रथम महत्त्व का खष्टा, द्वितीय अण्डसंस्थित ओर 
ठृतीय सभी भूलों के भीतर स्थित दै । इन तीनों रूपों को जान कर 
व्यक्ति सुक्त हो जाता है ।' इस वाक्य से ज्ञात होता है । 

यह मत्स्य आदि समी लीलवतारो का मूल है, जैसा कि भागवत 
के द्वितीय स्कन्ध के, भूमा पुरुष के रोखावतारं को ( माग० २।६। 
४५) इत्यादि वाक्य तथा सुबोधिनी मे की गयी इस वाक्य की, "वे 
खीावतार किस तत्त्व के हे इस श्रकार की अवेक्षा या पिष्च्छा के उत्तर 
भे कहते हें कि वे लीकावतार उस भूमा पुरुष के है जो ब्रह्माण्ड सें 
अधिक ओर अन्तर्यामी रूप हे तथा जिसका द्वितीय ध्यान मे निरूपण 


नान्यः तादृशो भवितुमर्हति । ननु चोक्तं भगवति कथं निषिद्धकल्पनमिति 
तत्राह-तद्धमेव्यपदेशात्‌ । तेषां घर्माः तद्धर्माः तस्मयक्तिबोधकाः । 
ते विशेषेण भगवत्यपदिश्यन्ते । सर्वेषां तत्तत्कार्यसामथ्यं च भगवतो न तु 
स्वतस्तेषामिति 1” ( अणुभाष्यम्‌ १।२।१८ ) । 

१. “यद्यपि भगवत्सृष्टौ शर्वमेवावताररूपम्‌ इति मुख्यः पक्षः तथापि 
तादृशस्य अवतारत्वेन लोकप्रसिद्धचभावात्‌ लोके यानवतारान्‌ प्राधान्येन 
मुख्यतया वदन्ति तेषां रीलाथतारेति नाम ।' ( सुबोधिनी २।६।४५ )। 





ठृतीयोऽध्यायः ] मूलरूपविवेकः ६५ 


( खबोधिनी २।६।४५ ) इति खबोधिन्यां व्याख्यातत्वाच्च । 
द्वितीयध्यानं तु, किचित्स्देहान्तहंदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं 
वसन्तम्‌ ( भाग० २।२।८ ) इत्यत्र उक्तम्‌ । एतद्‌न्याख्याने, 
भपुरुषादतिरिक्तं रूपम. अपिरेकार्थं भजन्ते । अतिरिक्तमपि पुरुषा- 
कारम्‌ । वसन्तं ततीयं पुरुषम्‌" (सुबो० २।२।८) इति खबोधिन्या- 
मुक्तम्‌ । णवं सति, छरतीयं सर्वभूतस्थम्‌ इत्यत्र उक्तम्‌ अन्तयामि- 
रूपम्‌ इति सचितम्‌। अत एव यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय 





किया गया दै, ( सुबोधिनी २।६।४५ ) इस व्याख्या से सिद्ध होता 
है | द्वितीय ध्यान का निरूपण भागवत के ऊ छोग अपने शरीर के 
मीतर हदयाकाश में विराजमान प्रादेशमात्र पुरुष को ( धारणा के द्वारा 
स्मरण करते हँ )› (भाग० २।२।८) इत्यादि वाक्यं मं हुआ हं । भागवत 
के इस रोक की व्याख्या करते! हए सुबोधिनी मे कदा गया दै कि 
अतिरेक के किए वे ८ अत्यतिष्ठदशाङ्खलम्‌' ऋग्वेद्‌ १०।९०।१ इत्यादि 
वाक्यों से निरूपित ) पुरुष से ` अतिरिक्तं रूप.का वणन करते हैँ । यह 
अतिरिक्छ रूप भी पुरुषाकार है । विराजमान तृतीय पुरूष को ( स्मरण 
करते है )` ( सुबोधिनी २।२।८ ) । इस प्रकार सष हे किं सुबोधिनी के 
उपरििखित वसन्तं तृतीयं पुरूषं” इस वाक्यांश से यह सिद्ध होता दै कि 
उपर्यक्त दलोक ८ माग० २।२।८ ) ओर उसकी सुबोधिनी दीका मं प्रयुक्त 
पुरुष शाब्द से "तृतीयं सवंभूतस्थम्‌' ८ इस पाद्‌ ) में निरूपित अन्तयामी 
रूप का उल्लेख दी अभिप्रेत है । इसीटिये भागवत के 'जहों एूथिवी के 


१. “भगवतो रूपाणि चत्वारि ध्येयानि । अंगुष्ठमात्रं, प्रादेशमात्रं 
ूर्वोक्तञ्च । तश्र स्वनैकटथं प्रादेशमात्रस्यैवेति । वैश्वानरविद्यायां च सिद्ध- 
त्वात्‌ शुद्धे च सहृदये मातुं शक्यत्वात्‌ । अथवा अत्यतिष्ठहुशांगुलम्‌' 
( कऋछग्वेद १०।९०।१ ) इति पुरुषादतिरिक्तं रूपमतिरेकाथं भजन्ते । भति- 
रक्तमपि पुरुषाकारम्‌ । वसन्तं तृतीयं पुरुषम्‌ । तस्य स्थूलरूपं वर्णयति -- 
चतुभुंजमु इति ।”' ( सुबोधिनी २।२।८ ) । 

५ 
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बिभ्रद्‌" ( भाग० २।७।१ ) इत्यस्य आभासे, “"जन्त्यामिस्य 
श्रादेश्चमातरं पुरुषं वसन्तम्‌ ( भाग० २।२।८ ) इत्यादिपदेः यिरूपतिं 
भगवत्स्वरूपम्‌, तस्य॒ अत्र दद्यावतारा उच्यन्ते ( सुबो० २।७।१ 


आभासे ) इति सुबोधिन्याम्‌ उक्तम्‌ । 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” (भाग० १।३।२८) 


उद्धार के किए उद्यत पुरूष ने वराह का शरीर धारण किया' ( भाग° 
२।७।१ ) इस श्टोक की सुबोधिनी टीका के प्रारम्भ में श्रीवल्लभाचार्य 
ने कहा है कि-“अन्तर्यामी के स्वरूप मे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्‌! 
दयाकाश में विराजमान प्रादेशमात्र पुरुष को) इत्यादि पदों से मगवान्‌ 
कै जिस स्वरूप का निरूपण किया गया है, उसी के दश्च अवतां का 
अहों वर्णन किया गया ह” ( सुबो० २।७।१ का आमास ) | 

यह उस पुरुष के अंश -अौर उसकी कराये ह । कृष्ण स्वयं 
मगवान्‌ ( ही ) हँ" ( भाग० १।३।२८ ), इस वाक्य म पुरुष शब्द से 


१. अन्तर्यामिस्वसूपे श्रादेलमाचरं पुरुषं वसन्तम्‌" (भाग० २।२।८) 
इत्यादिपदैः यन्निरूपितं भगवत्स्वरूपं तस्यात्र पदश्चोऽवतारा उच्यन्ते | तत्र 
प्रथमं प्रादेशमात्रत्वधर्मस्योत्पत््या यद्रूपं तत्प्रथममाह- यत्रोद्यत इति । 
ब्रहाणो हि मूम्युदधारे चिन्ता काचिदुतपन्ना कथमेनां समून्नेष्य इति । तदा 
मगवद्धयानादन्तर्यामी भगवान्‌ यः प्रादेशमात्रः स आविभूतः । घ प्रादेश- 
मात्रोऽपि नासापुटनिर्गमनार्थमंगुषठगिरोमात्रो भूत्वा पश्चात्स्थूलो जात इति 
प्रादेशमात्रं स्थानसपेक्षं न तु स्वाभाविकमिति व्याल्यातम्‌। यत्र एव स्थितो 
मगवाननन्तो देशकालाद्परिच्छिन्नः क्षितितलोद्धरणाय उद्यतः । यदैव 
भगवानिति विचारितवान्‌ “भूमिमुन्नेष्यामि' इति तदैव रूपमबिध्त । न हि 
तस्य रूपग्रहणे देशकालवस्त्वादयपक्षा । यतोऽन्तःकरण एव ब्रह्मणः स्थित्वा 
मूम्युदधारच्छयव तत्रव रूपं गृहोतवान्‌। अतोऽन्तर्यामिणो रूपग्रहणे न काप्य- 
पक्षेति सूचनां प्रथममेव वराहावतार उक्तः । यत्रैवो्यतः तत्रैव बिभ्रत 
धृतवान्‌ इति योजना ।' ( सुबोधिनी २।७१ ) । 
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इत्यन्न एष पवान्तर्यामी पु-शब्देन उक्तः, पुंसो नारायणस्य 
बह्माण्डमूर्तेः अंशाः कलाश्च ( खुवो० १।३।२८ ) इति व्याख्या- 
तत्वात्‌ । अत एव, शय आदित्ये तिष्ठन्‌" ( बृह० उप० ३।७।९ ) 
इत्यारभ्य “स ते आत्मा अन्तयाम्यप्नतः { बृह० उप० ३।७९ ) 
इत्यत्र उक्तस्य अन्तयमिणो नारायणत्वं स्मयते, 
ध्येयः सदा सवित्रमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसनि विष्टः । 
केयूरवान्‌, मकरकण्डलवान्‌, किरीटी, हारी, हिरण्मयवपुः ध्रतसङ्खचक्रः ॥ 
( आदित्यहृदय, ५५.) इति 

अतः पुरुषोत्तमस्य रूपान्तरम्‌ अन्तर्यामिसंज्ञकम्‌ एकम्‌ 
सवं तस्य अवताराः, “एते चाश्िकलाः पुंसः कष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयम्‌? ( भाग० १।३।२८ ) इति श्रीभागवतवाक््यात्‌ । 








इसी अन्तर्यामी का उद्टेख करिया येया दै । इस कथन की पुष्टि इस 
वाक्य की सुबोधिनी मं "पुरुष के अर्थात्‌ बद्याण्डमूतिं नारायण के अड 
ओर उनको करये" ( सुबोधिनी .३।२।२८.) इस प्रकार की व्याख्या 
ऊीजनेसे होती दै। इदसीलिये बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में, “जो सूय 
मँ स्थित होते हुए मीः ( बृह उप० ३।७।९ ) इत्यादि वाक्य से प्रारम्भ 
कर, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अष्धृत है" ( बृह° उप २३।७।९ ) 
इत्यादि वाक्यो मे प्रतिपादित अन्तर्यामी को अधोटिखित वाक्यों म नाया- 
यणके रूपमे स्मरण किया गया है | 'आदिव्यमण्डलर कं मध्य विराजमान 
केयूर, मकराकृतिकुण्डक, किरीट, इार तथा शाङ्ख॒एवं चक्र धारण कयि 
इष, कमल के आसन पर स्थित, आनन्दात्मक शरीर वाङ नारायण का 
सदेव ध्यान करना चाहिए १ । ( आदित्यददय ५५ ) । 

अतः पुरुषोत्तम का अन्तर्यामी नामक एक रूपान्तर है ओर सच 
अवतार उसी के है, जैसाक्रि भागवत के “यह उस पुरुष क भश ओर 
उसकी कराये हँ । कृष्ण तो स्वयं मगवान्‌ ( हो ) ईः ( भाग० १।२। 
२८ ) इत्यादि वाक्यसे ज्ञात होता 


१. द्रष्टन्य, ( पं श्रौधर पाठक सम्पादित ) अणुमाष्य १।१।१९ । 
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अश्चरान्निभेमनं येषामन्त्याभिणाम्‌ उक्तं ते तु एतस्य 
मुख्यान्तर्यामिणोऽ शाः वोध्याः । ते हि आनन्द्घ्रधाना जीववत्‌ 
तिद्यारीरं भिन्ना नियतनिखामकत्वधर्माणः तत्तज्ञीवमाच्- 
नियामक्ाः। `जडजीवान्तयामषु एकेकं प्राकव्वाद्‌ ^” ( अणुभाष्यन्‌ 
21९1२ ) इति "तन्तु समन्वयाद्‌" ( ब्रह्मसूत्र ९।१।३ ) इति सत्र 
भाष्ये एते एव उक्ताः । 

अतः परं लीटावताराणां युणावताराणां च स्वरूपं 
विचिच्यते । तत्र, “विशु सत्त्वं तव धाम शान्तम्‌" (भागः० 
१०२७४ ), सत्वं यस्य बरिया मूर्ति ( भाग० १०८९।१८ )› 
0 


जिन अन्तर्यामियों के अक्षर से निर्गमन की बात कदी गयी हे उन्है 
इस मुख्य अन्तर्यामी के अंश समञ्नना चाहिए । वे आनन्दग्रधान, 
जीवों की ही मति प्रतिदारीरभिन्न ओर केवर उन जीवों के दी निया- 
मक होते है जिनमे वे अन्तर्यामी हते दै । इस प्रकार उनका धरम 
नियतनियामकत्व है । “तत्तु समन्वयात्‌” ८ व्रह्मसूत्र १।१।३ ) इस सूत्र के 
अणुभाप्य के “जड, जोव ओर अन्तर्यामियों मं क्रमशः सत्‌, चित्‌, ओर 
आनन्दां इन एक-एक के ही प्रकट होने से" ( अणुमाष्य १।१।३ ) इस 
बाक्य मँ इन्दीं प्रतिदरीर भिन्न अन्तर्यामियों का उल्टेख किया गया हे । 

अव लीटावतारों तथा गुणावतारों के स्वरूप का विवेचन किया 
जाता है। भागवत के (आपका धाम ( स्थान, एवं तेज ) शान्त एवं 
विद्यदधसतवमय है ( भाग० १०।२७।४ ), सस्व जिसकी श्रिय मूर्तिं 

१. (तुशब्दः पूर्वपक्षव्यावृत्यरथः । ““ तत्‌ ब्रह्मैव समवायिकारणम्‌ । कुतः? 
समन्वयात्‌ सम्यगनुवृत्तत्वादस्तिमातिग्रियत्वेन सच्चिदानन्दरूपेणान्वयात्‌, 
नामरूपयोः कार्य॑रूपत्वात्‌, प्रकृतेरपि स्वमते तदंशत्वात्‌ ।** नानात्वं 
त्वैच्छिकमेव जडजीवान्तर्यामिष्वेवेकेकांशाप्राकस्यात्‌ ।' ( भणुभाष्यम्‌ 
१।१।३ )। 

२. 'विद्युद्धसत्तवं तव घाम' इति । शुद्धं रजस्तमोभ्यामसम्पुक्तं, 
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सत्त्व विशुद्धं श्रयते मवान्‌ स्थिताः ( भाग० १०२३७ ) इत्याद्‌- 
वाक्येभ्यः, प्ाङृतसच्वाद्‌ इतरद्‌ भगवद्धमास्मकं सच्वम्‌ अस्ति 
णवं प्राङ्तरजस्तमोभ्यासितरे मंगवद्धमौत्मके रजस्तमसी अपि 
स्तः। -तिशद्धपच्वं तव धाम चान्तम्‌ः (माग० १०२४) इत्यस्य 
खउबोधिन्याम्‌ चयाणामप्यप्रार्‌तत्वनिरूपणात्‌ । (सक्तं रजस्तम 





है ( माग० १०।८९।१८ ), “आप ( वरेदिक धमं की ) स्थिति के लि्‌ 
विद्युद सस्व का आश्रय छेते हे + ( माग० १०।२।३४ ) इत्याद वाक्या 
सेज्ञातद्योता दकि प्राक्त स्व से भिन्न ( एक अन्य ) भगवद्धमस्मिक 
सत्व का अस्तित्व ( भी ) ह । इसी प्रकार प्रक्रत रजागुण तथा प्रहन्ति 
तमोगुण से भिन्न अन्य भगवद्धमास्मक रजोगुण एवं भगवद्धमत्िक 
तमोगुण भी है । इसः कथन की {सिद्धि भागवत क, आपका धरान 
८ स्थान एवं तेज ) शान्त एवं वरि ुद्धस्वमय हं ( माग० १०।२७।४ ) 
इत इलोक की सुबोधिनी व्याख्या मं तीनो गुणों क अप्राकृत होनेका 
निरूपण मिलनेसे होती 2 । इसी परकर मागवत के, खच्तव, रजस्‌ ओर 





विङेषेण चुद्धं सत्वेनाप्यसम्पुक्तं तत्‌ तव धाम स्यानं, सव विञयुदध 
वसुदेवशाव्दितमू" ( माग० ४।३।२३ } इति, तत्र मगवानावभंवति इति 
वासुदेवः \ किञ्च धाम तेजोऽपि सात्िक्रमव भगवत्तजः सतत्वमव वा । 
किञ्चेदं सत्त्वं शुद्धसत्त्वान्तरेणापि अमिधितं तज्जोव्थं तरतमभावापन्न 
भवति, अत इदं सत्त्व परमकाष्टापन्नमेव, तदाह-- शान्तम्‌ इति । परमा 
शान्तिः सत््वौतकर्षो, ज्ञानादयोऽवान्तरमेदा अल्पविक्षेपरूपाः अन्यथा कथ 
बोधयेत्‌, कथं वा त्यजेत्‌, कथं वा भजेत्‌ ? अतः शान्तिरेव परमकाष्ठा । 
( सुबोधिनी १०।२७।४ ) । 

१. “स्थितौ स्थित्यर्थम्‌ ( 'वेदिकघर्मस्थित्य्थम्‌' सुबोधिनी प्रकाशः ) 
यदा भवान्‌ विशुद्धं सत्वं सत्त्वगुणं श्रयते ।' ( सुबोधिनो १०।२।३४ ) । 

२. ^ते गुणाश्च अप्राकृताः सच्चिदानन्दधर्मरूपाः प्राकृतेम्यो भिन्नाः, 
अन्यया श्ङृतिजैः त्रिभिः मुक्तं सत्त्वं पृथिव्यादिषु नास्ति इति न वदेत्‌ 
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हति निगंणस्य गुणाः त्रयः ( भाग० २।५।१८ ) इत्यत्र भगवद्‌ 
गुणत्वेन अयाणामुक्तः, सुबोधिन्यां * तथा व्यास्यातत्वाच। 

त्र अप्राङृतसत्तवं स्वचिकीर्षितमत्स्या्याकृति विधाय 
तत्र अयःपिण्ड वहविरिवाविभूय तत्तःकार्याणि करोति। अस्मिन्‌ 
विशयुद्धसत्वात्मके विग्रहे जगरिस्थतिकार्यचिकीरपया वहव- 





तमस्‌ ये तीन निगुण पुरुष के तीन गुण हें" ( माग० २।५।१८ ) इ 
रोक मे तीनों के भगवान्‌ का गुण कदे जाने से तथा इस दलेक क़ 
सुबोधिनी व्याख्या मे इनकी इसी प्रकार की व्याख्या उपटन्ध होने पे 
मी उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है । 

भगवान्‌ जब मत्स्यादि रूप में अवतरित होना चाहते है तो अप्राकृत 
सत्त्व को अपनी अभिरप्रित मस्स्यादि आक्रति का कर के उसमें लौहपिड 
या अयोगोठक में अचि के समान माविरभूत होकर उस अवतार कै दवा 
सम्पन्न किये जाने वे, कार्यौ को. करते दे । इस विद्ुद्ध स्वासक 





तस्यंवाप्रसिद्धत्वाद्‌, गुणावताराश्च भगवतोऽप्राकृता न भवेयुः | 
( सुबोधिनी १०।२७।४ ) | 

१- 'यथोर्णनामिः सृष्टवर्थमेकामूर्णामृदढमते तथा भगवानपि रिग 
सृष्टं त्रीन्‌ गुणानुद्रमते । गुणरूपत्वाच्च गुणशब्दव्यवहारः | सद्रूपेण निर्गतं 
सत्त्वम इत्युच्यते । केवलचिद्रूपेण निर्गतं क्रियाशक्ति्रधानत्वात्‌ सदानन्द 
भावाच्च रज इत्युच्यते । आनन्दांशाच्च तमः । ते भगवदरूषा एव भगवता 
सृष्टाः। नच भगवतिते पृवं स्थिताः तथा सति भगवदात्मकास्ते तर 
वेयुः । यथा कापि नहि सूत्रम्‌, तदेव हि पश्चात्‌ स्वावयवेः पौर्वापरयमा- 
पद्यमान सूव्रतामापचते | अत एव भ गवात्निर्गुणः ।' (सुबोधिनी २।५।१८।। 

२. ^ते त्रयो गुणाः ब्रह्मविष्णुदिवेष्वेव प्रतिष्ठिताः । अतः न्िदा- 
नन्दषर्तवाद्‌ यदा ब्रह्मादिष्वितरपक्षा तदेतरभजनम्‌ । सति घत्वं, चिति 
रज _ आनन्दस्तमसीति । भगवांस्तु कदाचिद्‌ विष्णोः सत्तवमाधारतवन 
गृह्णाति, यदि न केवलः समायाति ।' ( सुबोधिनी १०।२७।४ ) । 


ठृतीयोऽध्यायः | मूलरूपविवेकः ७१. 


योगोलकन्यायेन आविश्य विष्णुसंज्ञं भजते । स गुणावतारो 
विष्णुः । अपकृते रजसि विग्रहभूते वह्नययोगोरुकन्यायेन 
प्रविद्य ब्रह्मसंज्ञं भजते । अप्राते तमसि विग्रहभूते वह्थ- 
योगोखकन्यायेन परविष्ठः रिवशब्दवाच्यो भवति । 

पते जयो गुणावतारा अपार्ृतदेहा अपि, प्राकृतसच्व- 
रज्ञस्तमसां, “सत्त्वं रजस्तम इति श्रक्रतेगुणास्तेयुंक्तः परः परुष +” 
८ भाग० १।२।२३ ) इत्यादिषरमाणसिद्धानां पूर्वोक्तभगवद्धम- 
सच्वादिभ्यो भिन्नानां नियामकतया सगुणा उच्यन्ते । अत 
वैते पुराणादिषु परब्रह्मधर्मेवच्वेन स्तूयन्ते, अंशिना कृष्णेन 





विग्रह मे जगत्‌ की स्थिति ( अर्थात्‌ प्रपञ्च का पालन-पोषण ) करने की 
इच्छा से वहययोगोलकन्याय से प्रविष्ट होकर वे विष्णु" इस नाम को 
धारण करते हैँ । बह गुणावतार विष्णु ` कहा जाता है । विग्रहभूत अर्थात्‌ 
शरीराकार मे परिणत अपाङृत रजोगुण मे वहययोगोलक न्याय से प्रविष्ट 
होकर वे "ब्रह्माः इस नाम कोधारण करते हँ, तथा विग्रहभूत अर्थात्‌ 
देहाकार मे परिणत अप्राकृत तमौगुण मे बह्ययोगोरकन्याय से प्रविष्ट 
होकर वे शिवः शब्द्‌ के वाच्य हो जाते हैं । 

यह तीनों गुणावतार अप्राकृत शरीर वाटे होते इए. भी, “सत्त्व, 
रजस्‌ ओौर तमस्‌ ये प्रकृति के गुण हँ, उनसे युक्त परम पुरुष ( इस 
जगत्‌ की स्थिति आदि के छ्यि हरि, विरिञ्चि ओर हर आदि नाम धारण 
करता है ): ८ भाग० १।२।२३ ) इत्यादि आस्तवाक्यों ( अर्थात्‌ शब्द 
प्रमाण ) से सिद्ध पृवोक्त भगवद्धमं रूप सत्वादि से भिन्न सत्त्वादि गुणों 
के नियामक होने के कारण सगुण कहलाते हैँ । इसील्यि पुराणादि मं 
इन गुणावतारों की अपने अंशी कृष्ण से अमिन्न होने के कारण परत्रद 


१. सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृते्ुणास्तैुक्तः परः पुरुष एक इहास्य घत्ते । 
स्थित्यादये हरि-विरिच्ि-हरेति संजाः श्रेयांसि तत्र खल्‌ सत्त्वतनोर्नृणां स्युः 
( भाग० १।२।२३ )4 


७२ परमेयरत्नाणवे [ पूर्वादि 


अभेदात्‌ । अच्र णतावान्‌ विदोषः, याणां गुणावतारत्वेऽपि 
विष्णो चतुभुजादयाकाराणां पोताम्बर-बनमालादीनां पुरूषोत्तम- 
धमोणां बहनां भ्रकटत्वेन ब्रह्म-रिवापेश्षया उन्द्रष्टः्वं केयम्‌ । 
अत एव श्ररयात्ति तत्र खलु सत्वतनोरणा स्युः" ( भाग० 
१।२।२३ ) इति श्रीभागवते उक्तम्‌: । 

पतावता अन्थेन सिद्धमेतत्‌ । मूलरूपस्य चत्वारि रूपाणि। 





के धमो से युक्त होने के रूप मे स्वति उपठन्ध होती है । इस सन्दमं में 
एक विशेष अवघेय वात यह दै कर यद्यपि विष्णु, ब्रह्मा ओर शिव तीनां 
ही गुणावतार हँ तथापि विष्णु मे चलुर्ुजादि आकार, पीताम्बर तथा 
वनमाला आदि पुरुषोत्तम के अनेक धर्मो के प्रकट होने के कारण उन्हें 
ब्रह्मा ओर शिव गुणावतारों की उपि्वा उत्कृष्ट सम्चना चाहिए । इसी- 
ल्य श्रीमद्भागवत में कठा गया है किं "उपर्युक्त तीनों गुणावतारों म से 
सत्वमरूतिं विष्णु से मनुष्यों के श्रेय की सिद्धि होती हैः ( भाग० 
१।२।२३ ) । 





उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि मूर रूपके चार रूप 

१. “तथा अद्वते गुणा कार्यं करणत्वेन गृहीता अपि निरन्तरग्रहणाद्‌ 
उपाधिरूपा जाताः, तेन यद्धजनं तदूपाधावेव पर्यवसितं भवतीति सत्वो- 
पाधिरेव सेव्य इत्यभिप्रायेणाह--श्चेयांसि' इति । तत्रैवं निर्णयः । सेवकः 
सेव्यं यादृशं रूपं परयति स्वस्यापि तादृशं रूपं सम्पादयति | साधनानि च 
तानि यद्यपि अपहतपाप्मानं भगवन्तमन्यथाकरतुं न शक्नुवन्ति तथापि 
जीवमन्यथा कुर्वन्त्येव । ततश्च यादृरोन रूपेण साधनेन वा नान्यथाभावः 
तादृशरूपवानेवेदवरः सेव्यः, नाश द्ाभावात्‌ । `“ श्रेयांसि शुभफलानि 
तत्र भजनीयरूपेषु खु इति समतिः सोपपत्तिका सा निरूपिता । 
“सत्तवततनोः इति तनुशब्दात्‌ दृष्टोपापित्वमुक्तम्‌ । नृणां साधारण- 
जीवानाम्‌ ।'” ( सुबोधिनी १।२।२३ ) । 


४. 


२. दष्टत्य, वाक्वोधः, इलोक १०-१६ । 


चृतीयोऽध्यायः ] मुलरूपविवेकः ¦ ७३ 


तजर णकः पुरुषोत्तमस्वरूपं श्रीकृष्णडाब्दवाच्यम्‌ । एकम्‌ अश्रं 
स्वरूपम्‌, तच्च पूर्वोक्तरीत्या हिविधम्‌ । एकम्‌ अन्तयामि- 
रूपम्‌ । पवं चातुर्विध्यं ज्ञेयम्‌ । इदमलोकिकं ममेयं वेदान्त- 
प्रतिपाद्यं भगवच्छपैकलभ्यं यथाबुद्धि मया निरूपितम्‌ । 
विशेषजिज्ञासायां तु भाप्य-सुबोधिनी-निवन्ध-विद्धन्मण्डनादयो 
अन्था अवलोकनीया इत्यलं टेखेन ॥ 
इति श्रीमदुगोवधंनधर-श्रीवटर माचायं-श्रविद्ररेइवरचरणानुचरसेवकेन 
ङालमट्टोपनामवाङङ्प्णमटृ्रेन इते भ्रमेयरस्नाणेे 
मूररूपविवेकः सम्पूर्णः ॥ ३ ॥ 








ह । इनमें से एक पुरुषोत्तम- स्वरूप दै ओर श्रीकरष्ण शाब्द का वाच्य 
हे । एक अक्षर स्वरूप हे जो पूर्वोक्त रीति से द्विविध हे । एक अन्तर्यामी 
रूप है । इस प्रकार चतुर्विध रूप समक्चने चाहिए । यह अलोकिक प्रमेय 
वेदान्तप्रतिपाद्य दै ओर केवल भगवत्कृपा से दी प्रास्त हयो सकता है । 
मने इस प्रमेय का अपनी बुद्धि के अनुसार निरूपण किया हे | इस 
विषय में विष जिज्ञासा होने पर अणुभाष्य, मागवत की सुबोधिनी दीका, 
त््वार्थदीपनिबन्ध तथा विद्रन्मण्डन आदि अनथ देखने चाहिए, अतः 
इस विवेचन को यहीं समास किया जाता है । 

श्रीगोवद्धनधर, श्रीवल्नभाचा्यं तथा श्रीविटलनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरो के ) सेवक, लाभ के नाम से प्रसिद्ध 
बारकृष्णमट्‌र के द्वारा विरचित भ्रमेयरत्नाणेव का मूररूपविवेक नामक 
तृतीय अध्याय समाप हुआ ॥ ३ ॥ 


पुषटिविवेकः 


( चतुर्थोऽध्यायः 

अथेदं विचायते, का पुष्टिः कश्च पुष्िमार्मं इति । तच, 
धरोषणं तदनुयहः?” ( भाग० २।१०।४ ) इति शुकवाक्यात्‌, 
क्ृष्णानुयहखूपा हि पटिः काटादिवाधिका २ ( भागवतार्थपर० का० 
६।२ ) इति निवन्धोक्तत्वाच्च अनुग्रहरूपो भगवद्धर्मः पुष्टिः । 


क 





पुष्टि-विवेक 
( चतुथे अध्याय ) 

अव इम इस विषय का विचार करेगे कि पुष्टि किसे कहते है ओर 
पष्टिमागं कोन खा है । शुकदेव के पोषण भगवान्‌ के अनुभ्रह को कहते 
है" ( माग० २।१०।४ ) तथा. त्वदीपनिवन्ध के (ईृष्णानु्रहरूपा पुष्ट 
कारु आदिका बाध करने वाली है ( भागवतार्थप्र° का० ६।२ ) 
इत्यादि वाक्यों से ज्ञात दोता दै किं अनुग्रहरूप भगवान्‌ का धर्म॑ 
( अर्थात्‌ भगवान्‌ का अनुग्रहरूप धर्म ) पुष्टि कहा जाता है । पुष्ट 
१. “पष्ट जक्षयति--तदनुग्रहु" इति । तस्य वैकुण्ठस्य जितेषु स्वा- 
घोनीक्ृतेषु योऽयमनुग्रहः तेषु मर्यादा्थं खस पृथक्कृत्य शिष्टेष्वनुग्रहः । महा- 
मूतेष्वात्मदये च नानुग्रहः । तत्र मर्पदिव |” ( सुबोभिनी २।१०।४ ) । 
श्रसादछृपादीन्यस्येव पर्यायाः । एवञ्च कालादिनिवतंकोऽनुग्रहापरनामा वीर्य 
विशेषरूपो भगवद्धरमः पुष्टिरिति सिद्धम्‌ ।' ( भागवतार्थप्र° योजना ६।३ ) । 
२. "रक्षा हि व्रयीद्धिषां स्वरूपमात्रनारिका। पृष्टस्तु तेषामपि 
स्वभावस्य बाधिका यया स्वरूपतः सन्तोऽपि न त्रयीं द्विषन्ति, हताश्च 
मुक्ता भवन्ति । अतः प्रक्रारोऽपि अत्रालौकिक इत्यर्थः 1' ( भागवतार्थ- 

भ्रकृरण योजना ६।२ ) । 


चतुर्थोऽध्यायः | पुष्टिविवेकः | ७५ 


सखा च विटक्षणा लोकिकालोकिफलसाधिका, अतोऽधिकारि- 
विरोषे निःसाधने श्खछाष्यफं जनयन्ती तेनैव अनुमीयते । 
तदुक्तं निबन्धे, “अनु्रहो लोकसिद्धो गरूढमावान्निरूपितः)* ( भाग- 
बताथंपर० का० ६।२ ) दात । अथंस्तु-ग्रूदमावाद्‌ अनुग्रहस्य 
गूढत्वात्‌ लोकसिद्धः रोके उत्तमफलजननेन  प्रकटीभूत 

अनुगहः . निरूपितः षष्ठस्कन्धे वर्णितः । तत्काय विवेचितम्‌ 





लौकिकं एवं अलोकरिक फलोंकी सिद्धि या प्राति का विलक्षण साधन दै, 
जिखसे निःसाधन अधिकारी को भी राव्य फलकी प्राति होती दै 
अतः.पुष्टि का अनुमान निःसाधन व्यक्ति के दलाघनीय फलो को प्रा 
करने के तथ्य से होता है । इसील्ियि तत्वरदीपनिबन्ध मे कदा गया दै 
कि अनु्रह के गूढ होने े कारन रोकप्रसिद्ध अनुग्रह का निरूपण 
किया गया है" ( भागवतार्थप्र . कार ६।२ ) । निबन्ध के इस वाक्य 
का अर्थं यह है कि गूढमावात्‌ अर्थात्‌ अनुग्रह के गूढ होने के कारण 
कोकसिद्ध अर्थात्‌ लोक मं उत्त पं को उल्यन्न करने या प्रास्त करान 
के द्वार भक हुए अनुग्रह का निरूपण अथात्‌ षष्ठ स्कन्ध म वणन 
किया गया है । अजामिर आदि की कथाओं मे अनुग्रह केकायंका 





१. “नन्‌, अनुग्रहस्य अप्रसिद्धत्वाल्लक्षणमसम्भवीत्याकाङक्षायामाहुः 
“अनुग्रहो लोकसिद्ध इति । अनुग्रहः छृपापरपर्यायो मनस आत्मनो वा 
धर्मविरोष इच्छादिव्यतिरिक्तो, रोकसिद्ध इति रोके क्षोणधनस्याघममणस्य 
उत्तमर्णेः स्वल्पधघनग्रहणेनानृणित्वसम्पादने, स्मृतौ प्रायित्ताशक्तस्य 
पापनिवत्तये स्वत्पप्रायश्चित्तबोघने च पार्षदनुगरहत्वादिसूपेण प्रसिद्धोऽतो न 
लक्षणमसम्भवीत्यर्थः । नन्‌, अन्यधर्मो भगवति कृत उच्यत इत्यत भाहुः-- 
गूढेत्यादि । कम्पनाधिकरणविषयवाक्येन प्रख्यकतुंत्वेन च भगवतः ऋूरत्वा- 
वगमात्‌ ख न प्रसिद्धो वस्तुतस्त्वस्तीति गूढभावात्‌ । अनुकृत्यचिकरणः 
सर्वस्य भगवदनुकारितायाः सिद्धत्वाल्लोक्रिकेन तेनानुमेयः, सोऽत्र मूलरूपे 
कायंदरारा निश्चायित इत्यर्थः ।'" ( मागवतांश्र ° योजना ६।२ }) । 


७६ प्रमेयरत्नाणेवे [ पूर्वादि 


अजामिखादिषु, यतो निन्दितिकमेनिरतः संकेतितभगवन्नाम्ना 
मोचितः, विश्वरूप-दधीचि-वरबाणां कर्मि-ज्ञानि-भक्तानां हन्ता", 
अनिष्टफरुमोगयोग्यः दाक्रोऽपि पुष्या रश्चितः, दितिगभों 
चज्ञहतोऽपि न खतः, परस्युत वडुत्वं सम्पन्नम्‌: । अत एव 
उक्तम्‌, 

(एवमिन्द्रे महापुषटिः सर्ववाधा निरूपिता । 

सकेवाधकरूपा हि दैत्ये पुशिरथोच्यतेऽ ॥ ( भागवताथप्र 





विवेचन क्रिया गया हे, कथोकि व यह का गवा ह निन्दिति क्म करने 
वाला अजामिल भगवान्‌ के नाम का उच्चारण करने मात्र से भगवान्‌ 
दवाय ( अनुग्रह कर ) मुक्त कर दिया गया, कर्मनिष्ठ विदवरूप, ज्ञानी 
दधीचि ओर भक्तप्रवर वृत्र को मारं डालने वाटे जर अनिष्टफलोंका 
भोग करने के योग्य इन्द्र की भी मगवान्‌ के अनुग्रहकेद्वारारश्चाकी 
गयी, तथा दिति का गभ॑ इद्र के वज्जप्रहार से भी मरा नहीं प्रत्युत उसके. 
अनेक भाग दौ गये । इसलिये भागवताथ॑प्रकरण में कदा गया दै, शस 
-भ्रकार देवभ्रकरण मे इन्द्र के सन्दम मे सवेबाधा पुष्टि का निरूपण किया 
गया है ओर उसके बाद्‌ दैत्यप्रकरण मे सवेवाधकरूपा ( अर्थात्‌ काल, 
कर्म ओर स्वभाव का बाध करनेवाली ) पुष्टि का निरूपण किया गया ` 


१. "दिष्टया भवान्‌ मे समुपस्थितो रिपुः यो ब्रह्महा, गुरुहा, भ्रातृहा च ।* 

( भाग० ६।११।१४ }) 

२. अत्र च वेदतात्पर्यानिभिज्ञयमदुतताडनाद्‌ धर्मालीककर्तुविर्वरूपस्य 

पापस्य वृत्रस्य च हननाद्‌ दितिगभंच्छेदनाच्च सामान्यलक्षणसमन्वयः, एवम- 

जामिखदृष्क्मंण इन्दरमृत्योवृतरस्वभावकर्मणोः, दितेः स्वभावस्य, मरुतां काल- 

क्मस्वभानां बाधनाच्च विरोषलक्षणसमन्वयः ।' ( भागवतार्थप्र° योजना 
६।३ )। 

३. “श्रकरणमुपसंहरन्ति, !एवमू" इत्यादि। एवमत्र सार्धः समत्रिशद्धिः 

देवप्रकरणं विचारितम्‌ । अतः परमष्टभिः . दैत्यप्रकरणं विचारयन्ति- 
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का० ६।९१ ) । महपुटिलं त॒ बलवत्प्रतिवन्धनिवृत्तिपूर्वक- 
स्वपादावासिसाधकस्वम्‌ । (तवंवाधाः इत्यत्र सर्वशब्देन काल- 
कमे स्वभावा द्याः । तदिह कुत्सितकर्मणामनिष्टफलाजनक- 
त्वेन तदूबाध इन्दर स्पष्टः । दितिगभग्र्ने वञ्जश्रटारस्य प्राण- 
वियोगसाधकत्वस्वमाववाधो ज्ञेयः, 

न॒ ममार दितेः श्रीनिवासानुक्ेग्यया | 

वहुधा कुटिश्चण्णो, द्रौण्यस्त्रेण यथा भवान्‌ ॥* ( भाग०. 
६।१८।६५ ) इति वाक्यात्‌ । एवमन्यत्रापि बोध्यम्‌ । 





हे ।' ( भागवतार्थप्र का० ६।९१ ) ¦ महापु भगवान्‌ के उस 
अनुग्रह को कहते है जो भगवत्परात्ि के मार्गं म आनेवाली बद्यी-बड़ी 
बाधाओं को दूर कर उसे भगकवचरणारविन्दों कौ प्राति करा देनेका 
साधन बनता है । रोक में प्रयुक्तं “सक्रेवाधा' पद्‌ में आये "सर्व॑" शब्द्‌ 
से काट, क्म ओर स्वमाव का अरदहृणं करना चाहिए । इस प्रकार इन्द्र 
पर अनुग्रह के प्रसङ्गमें इन्द्र वेः, दुष्कर्म कै अनिष्ट फठ कौ उत्तिन 
होने देने के कारण, भगवान्‌ के अनुग्रहसे उन क्मौका बाध होना 
स्पष्ट है । दिति के गर्भं पर अनुग्रह के प्रसङ्ग म भगवदनुग्रह से वज्रपहार 
, के प्राणों को वियुक्त कर देने ( अर्थात्‌ मार डालने ) के साधन होने 
के स्वभाव का वाध हुमा समञ्चना चाहिए, जैसा किं मागवत के, जिस 
प्रकार अदवत्थामा के अखके प्रहार से आप नहीं मरेथे, उसी प्रकार 
इन्द्र के वज्र के प्रहार से इकडे-टुकडे हो जाने पर मी दितिके गमं की 
ख्त्यु नहीं इद, क्योकि उस पर मगवान्‌ श्रीनिवास की छ्पाथीः 


( भाग० ६।१८।६५ ) इस वाक्य से ज्ञात होता है । इसी प्रकार अन्यत्र 
मी समञ्चना चाहिए । 





“स्व॑ः इत्यादि । दैत्ये" इति, दैत्यप्रकरणे सवेबाधकरूपा इति काल- 
कर्मस्वभावबाधिका । तेन पूर्वस्माद्िशेष उक्तः | नामप्रकरणे कर्मबाधिका, 
रूपप्रकरणे हरयश्वादनां कर्मबाधि का, वृत्रस्य स्वभावबाधिका इति ततोऽधिकाः 
अत्र तु मरुतां त्रितयबाधिकेति 1" ( भागवतार्थप्र° योजना ६।९१ ) । 
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इयं च पुष्टिः चतुर्विधपुमथान्‌ साधयति । अत णव 
खुबोधिन्याम्‌ उक्तम्‌, (सहस्राजनो भगवदंशः पृष्टया राजा बभूव 
इति । निबन्धे दे वहतिमुक्तश्च पुष्टिकारणिका निरूपिता । 
योगादीनां तु व्यापारत्वम्‌ उक्तमेव, अजामिखादिष्ु नामा- 
दीनामिव । तदुक्तं निबन्धे, 





यह पुष्टि चार प्रकार के पुरुषार्थो की सिद्धिया प्रासि करा देती 
ह। इसील्यि सबोधिनीमे कदा गया दै कि “मगवदंश सहस्राजेन 
मगत्टरृपा से राजा इञा,” तथा तच्वदीपनिबन्ध मँ देवहूति को भगवद- 
नुग्रह से मुक्ति प्रास होने का निरूपण किया गया हे । अजामिर आदि 
की कथाओं मेनाम आदि के समान दही योगादि का व्यापारत्व तो 
( भागवत ओर तत्वदीपनिबन्ध मँ, व्रकृत प्रकरण के ) पहटे ही निरूप्ति 
किया जा चुका दहै। इसीलियि निबन्ध मै गदा गयादैकि, (पुष्टिका 
कालादिवाधिका दोना केव मनुष्योके ल्यि ही नहीं अपितु देवताओं के 
ल्यि भो दुर्चैय है, यह वताने करे छ्य.) काटादिनिव्तक के ग्यापारभूत 
नामादि अर्थात्‌ भगवन्नाम, भगवद्धयान तथा भरवद्चन आदि का 
कालादिनिवर्तकके रूपमे निरूपण किया गयाहै। नाम आदिमेंजो 
कालादिनिव्ंकत्व प्रतिपादित किया गया है वह ( नामल्वादि की दृष्टि ` 
से नहीं प्रत्युत ) नामादि मे मगवान्‌ के वीयं की दषटि से दी+। ( मागः 





१. “ननु अत्र कालादिनिवर्तकत्वं नामादिषु प्रतीयते न तु पुष्टौ इति कथं 
तस्याः तथात्वमित्यत आहुः, "देवः-इत्यादि । न हि पृष्टः तथात्वं मनुष्या- 
णामेव दुङ्ञेयम किन्तु देवानामपि, इति देवगुह्यत्वज्ञापना्थं तद्रचापारमभूतं 
नामादिकं तथात्वेन निरूप्यत इति शेषः । ननु कथमेतदवगम्यत इत्याका- 
ङ्क्नायामाहृः, "पुर" इत्यादि । अत्र हि नामादिषु यत्तथात्वं निरूप्यते तन्न 
नामत्वादिक परस्त्य किन्तु, नामव्याहरणं विष्णोः-..महापृरूष- 
पूजायाःसिद्धिः काम्यानुषङ्गिकीः इत्यादिकथना गवीयं पुरस्कृत्य 
इति तेनावगम्यत् इत्यर्थः ।'” ( भागवतारथप्र° योजना ६।३ ) । 
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ननामध्यानार्चनादिकं; पुरत हरः वीयं नामादिषु निरुप्यते + ॥ 
(भागवतारथप्र० का० ६।२) इति । इदं सामान्यालुग्रहस्वरूपम्‌ । 

पुष्िविशेषस्तु केवलं भगवस्वरूपफलिकां भक्त साध- 
यति । अतस्तज्जन्या भक्तिः पुष्िभक्तिः इत्युच्यते । तदुक्तं 
सिद्धान्तमुक्तावल्याम्‌ , “अनुः पुटा नियामक इति स्थिति 
८ सिद्धान्तमुक्तावली, १८) इति । शुष्िमा्गेः पुष्टिमक्तिमाग। 
इत्यथः । 'तदनुयहैकलम्यां भक्तिं च नुमस्तदीयांशच' ( भक्तिहेतु- 


वतार्थं प्र० का० ६।३ ) । यह सामान्य अनुग्रह का स्वरूप दै । 

पुष्टि विशेष अर्थात्‌ वि्येष अनुग्रह से मगवस्स्वरूप ( की उपकन्धि ) 
रूप फल की देने वाटी भक्ति सम्पादित या सिद्ध होती है, अतः उस 
विदोष अनुश्रह से उसन्न होनेवोी भक्ति पुष्टिभक्ति कही जाती है । 
इसील्यि सिद्धान्तमुक्तावली मै श्रीबल्लमाचायं ने कहा दै, ष्टिमागं 
मे अनुग्रह ही नियामक है, एेसी व्यवस्था है" ( सिद्धान्तमुक्तावलीं 
१८) । इस दलोकार्थं में. मयुक्त “पुषटिमागं' इस पद का अथं है 
पुष्टिक्तिमागं मे । मक्तिदेव॒निण॑य के प्रारम्भ मे गोस्वामी विह्कलनाथ ने 
भी हम केवर भगवान्‌ छृष्ण के अनुग्रह से ही प्राक्ठ हो सकने वाली 








१. देवगु ह्यत्वसिद्धय्थं नामघ्यानार्चनादिकम्‌ । 
पुरस्कृत्य हरे्व्यं नामादिषु निरूप्यते ।। (भागवताधंप्र°का ० ६।३) 
२. इस वाक्यका अर्थं करते हुए बालकरष्णमदर लिखते है, 
“पुष्टिम इति पुषटिजन्यो भक्तिमार्ग इत्यर्थः | पृष्टश्च पोषणं तदनुग्रहः 
{ भाग० २।१०।४ ) इति वाक्यादनुग्रहरूपो भगवद्धमंः सवंलोकिकोत्तम- 
फलसाधकः । तज्जन्यत्वं पुष्टिभक्तौ । अत्र पष्टिशब्देन पुष्िविशेषो प्राह्यः। “` 
अतः साधारणानुग्रहो लोकिकफलसाघकः, विशेषानुग्रहस्तादग्मक्तिहेतुरिति 
निष्कर्षः 1.“ पुष्टिजन्या भक्तिः पुष्टिभक्तिः । अत एवोक्तं श्रीमत्रमुचरणेः 
“तदनुग्रहकरभ्यां भक्ति च नुम" ( भक्तिदेतुनि्णंयः, १ ) इति भक्ति- 
हेतुनिणंये ।'” ( सिद्धान्तमुक्तावलीयोजना १८ )। 
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निर्णयः, १ ) इति भ॑क्तिहे तुनिणंयेऽपि । अत एव भक्त्या कार्य- 
@ ® (4 [क 
रूपया पुषश्िविशेषोऽयुमीयते । तदुक्तं पुष्टिप्रवाहमर्यादा- 
6. ^ 
निरूपणे१, भक्तिमागंस्य कथनाद्‌ पुटिरस्तीति निश्चयः" ( पुष्िपर० 
२) इति । अयमर्थः, "मनोगतिरविच्छिना यथा गङ्गाम्मसोऽ- 
म्बुधौ २ ( भाग० ३।२९।९१ ) इत्यारभ्य, त एव भक्तियोगाख्य 


मक्ति तथा मगवान्‌ कष्ण के अनन्य मन्तो को नमस्कार करते हैः" 
( भक्तिदेतनिणंय, १ ), इस शोक मं इसी आशय को अभिव्यक्त किया 
है । इसीटिये कार्यरूप भक्ति के द्वारा पुष्टिविरोष अर्थात्‌ विशेष अनुग्रह 
का अनुमान किया जाता हे । श्सीटियि श्रीवल्नभाचार्यने पुष्टिप्रवाहमर्यादा- 
मेद्‌ में कदा है कि, “ ( शानौ में ) मक्तिमागं का प्रतिपादन उपरञ्ध 
होने से ( उस भक्ति की बीजमूत भगवद्धर्मरूप ) पुष्टिके होने का निश्चय 
होता है" ( पुष्टिप्र° २)। श्रीवल्लभाचायके इस वाक्य का ताप्यं 
यह है किं भागवत मे ग्रन्थ के प्रारम्भ भँ, जिस प्रकार गङ्गाजरू पवंतादि 
को पार करके मी समुद्रम अविच्छिन्नः स्पसे गिरता है उसी प्रकार 
किक ओर वेदिक प्रतिबन्धो को दूर कर मन को मगवान्‌ मं तेरधारा- 
वदनवच्छिन्नरूपसे र्गा देना (निर्युण भक्तियोग का लक्षण कहा 
गया है४ ),: ( माग० ३।२९।११ ) इस शोक से प्रारम्भ कर, "वही 





१. द्रष्टव्य; श्रीमत्पीताम्बरङ़ृत पृष्टिप्रवाहमर्यादाभेदन्याख्या, २ । 
२. महुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये । 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गद्धाम्भसोऽम्बुधौ ।। ( भाग० ३।२९।११ ) 
३. श्रह्यादिदु्लभकथं राधामानापनोदक कृष्णम्‌ | 
तदनुग्रहैकरभ्यां भक्ति च नुमस्तदीरयांश्च ||' ( भक्तिहेतुनिर्णयः, १ ) 
४. सवगुहारये मयि भगवति प्रतिवन्वरदिता अविच्छिन्ना या 
मनोगतिः । पवंतादिभेदनमपि इत्वा यथा गङ्गाम्मोऽम्बुधौ गच्छति, तथा 
छौकिकवेदिकप्रतिबन्धान्‌ दु रीकृत्य या भगवति मनसो गतिः । मनस 
इत्युपलक्षणं, दु्टमत्वाय वा यथा कायिकगतिर्गोपिकानाम्‌ । सा गतिः 
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आत्यन्तिक उदाहतः ( भाग० २।२९।१४ ) इत्यन्तं, ग्रन्थादौ 
भागवते भक्तिमागेस्य निगणस्य निरूपणाद्‌ भक्तिसत्तायां 
सिद्धायां तादद्या भक्त्या तत्कारणीभूता पुष्टिः अयु्रहरूपा 
भगवति अस्ति इति निश्चय इत्यथः । सापि हईैरानुकथा- 
राब्देन नवमस्कन्धे व्यवहियते । ईशस्य अनुगामिनां कथा 
भगवच्छुवणादिरूपं चरिचम्‌ इत्यथः" । तच्च द्विविधं मर्यादा- 
भक्तिरूपं, पुष्टिरूपं च । तत्र विदोषानु्रहजन्या या भक्तिः सा 
पुष्ठिभक्तिः। तल्लक्षणं तु भगवयत्स्वरूपातिरिक्तफलाकाङ्का- 





मल््योग कहा जाता है ओौर उसे ही आत्यन्तिक कहा गया हेर 
८ माग० ३।२९।१४ ) इस शोक तक निगुण भक्तिमागं का निरूपण 
उपलन्ध हयोने से भक्ति की सत्ताः सिद्ध हो जाने पर उस भक्तिसे 
उसकी कारणमूत मगवदनुग्रहरूप पुष्टि के होने का निश्चय होता है । 
नवमस्कन्ध मे उसके छ्य ईशानुकथा शब्द्‌ का ग्यवहार किया गया है । 
श्टानुकथा का अर्थंदहै ईदा अर्थात्‌ भगवान्‌ के अनुगामियों अर्थात्‌ 
भक्तां की कथा अर्थात्‌ भगवान्‌ ( की टीराओं ) का श्रवण करना 
आदि रूप चरित्र या मक्ति। उसके दौ भेद दै, म्यादाभक्ति ओर 
पुष्टिमक्ति । विशेष अनुग्रह से उन्न ( अर्थात्‌ प्रास्त ) होने वाली भक्ति 
पुष्टिमक्ति कही जाती ह । उसका लक्षण है, भगवान्‌ के स्वरूप 


निगरणस्य भक्तियोगस्य भगवति प्रेम्णो गतिः लक्षणं ज्ञापकमिः्युत्तरेण 
सम्बन्धः" । ( सुबोधिनी ३।२९।११ ) । 

१. इसी बात को बालकृष्णभटु जीने अन्यत्र इन शब्दों में कहा है, 
“खा च नवमस्कन्धे सूर्यसोमवंशी यवृत्तान्तकथनेन प्रपञ्चिता मर्यादापष्टिेदे- 
शानुकथाशब्देन व्यवद्ियते, ईशस्य अनुगामिनां भक्तानां कथा मक्ति- 
रित्यर्थः ।' ( सिद्ान्तमुक्तावलीयोजना १८ ) । 

२. “भक्तियोग इति तस्यैव नाम । स॒ एव {आत्यन्तिक इति 
उदाहतः ।' ( सुबोधिनी ३।२९।१४ ) । 

द 
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रहितत्वे सति भगवत्स्वरूपार्मकफलाकाङ्घावरवम्‌ ` । अत 
यव 'जक्षण्वतां फलम्‌ः ( भाग० १०।२९।७ ) इत्यत्र स्वरूपस्यैव 
फरुत्वं निरणायि । अतः पुष्टिमार्गीया न तदतिरिक्तं काम- 
यन्ते; “न योगसिद्धीः अपुनमवं वा मय्यप्रितातलेच्छति मद्विनाऽन्यत्‌ ` 


(की प्राति ) के अतिरिक्त किसी अन्य फल की आकाङ्वा न रखते हृ 
भगवसस्वरूपात्मक फल की (प्राति की) आकाङ्क्षा करना ।' 
इसीख्यि, "चक्षुरादि इन्दि्यों से सम्पन्न व्यक्तियों के च्थि ( चरम ) 
कक यही हैः ( भाग० १०।२१।१७ ) इस दलोक की सुबोधिनी मे 
श्रीमद्रह्लभाचा्यं ने भगवरस्वरूपोपलन्धि के ही फल होने का निर्णय 
किया है । अतः जैसाकि भगवान्‌ के “जिसने अपने को सज्ञे समपिंत 








१. पष्टिमक्ति का रक्षण वताते हुए अन्यत्र॒श्रीवालङकष्णमदटर लिखते 
है, “मगवत्स्वरूपातिरिक्तफलाकादक्नारहिता भक्तिः पुष्टिभक्तिः इति पुष्टि 
भक्तर्लक्षणं ज्ञेयम्‌ । न च निष्काममर्यादामक्तावतिव्यासिः; अत्र मोक्षात्मक- 
फलस्याकाङिक्षतत्वात्‌ | नं च, "भक्ष; स्वरूपात्मक एव" इति वाच्यम्‌, 
(न॒ योगसिद्धीरपुनभेवं वा समञ्जस त्वा विरहय्य काङके 
( भाग०६।११।२५ ) इति वृत्रवाक्ये स्वरूपातिरेककथनात्‌ । अत॒ एव 
पष्टिमार्गीयाः नैनं कामयन्ते । एतच्च 'अक्षण्वतामू' ( भाग० १०।२१।७ ) 
इति इलोकविवृतो, "वीक्ष्यालकावृतमूखम्‌" ( भाग० १०।२९।३९ ) 
इत्यस्य सुबोधिन्यां स्पष्टम्‌ | अत एव मोक्षकामनापि काममघ्ये विमृष्टा । `` 
अतः स्वरूपातिरिक्तफलाकाङ्क्नारिताः पुष्टिभक्ता एव इति सुधीभिविभा- 
वनीयम्‌ ।'” ( सिद्धान्तमुक्तावली योजना १८ ) । 

२, अक्षण्वता फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु निवेशयतोवंयस्यैः । 

वक्त्र व्रजेशसुतयोरनुवेणु जुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ ॥ 

( भाग० १०।२१।७ , । 
३. न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सावंभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धी रपुनर्भवं वा मय्यपितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ५ 

( भाग० ११।१४।१४ ), मिलादये, माग ° ६।११।२५ । 
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{ माग० ११।१४।१४ ) इति भगवद्धाक्यात्‌, विीकष्यालकठरतमुखं 
तव कुण्डल्नि' ( माग० १०।२९१३९ ) इति पुष्टिमकंतबज- 
खन्दरीवाक्ये स्पष्टम्‌, भक्तिं से च निरूपितम्‌ , भक्तौ च न 
स्वरूपातिरिक्तफटकत्वम्‌' ( कितं सः, पृष २७ ) इत्यनेन । 

सा पुष्टिभक्तिश्चु्धा धवादपुष्टिमक्ति-मर्यादापुष्टिमक्ति- 
चुष्टिपुष्टिमक्िति-शुद्धपुष्टिभक्तिमेदात्‌, 

“षटवा विमिश्राः सवेज्ञाः, प्रवाहेण कियारताः। 
मर्यादया गुणन्नास्ते च॒द्धाः ्रम्णाऽतिदुटभाःः ॥ (पुष्टिप्र० २४), 








कर दिया है बह मेरे सिवा योगसिद्धि या कैवल्य आदि कुछ नहीं 
चाहताः ( भाग० ११।१४।१४ ) इस वाक्य से सिद्ध होता दै पुष्टि 
मा्गीय भक्त मगवत्स्वरूप से भिन्न. किसी अन्य पदाथ की कामना नहीं 
करते । यह पुष्टिमक्त त्रजसुन्दरिथों के, ङुण्डलों से सुशोभित तथा 
अको से आदृत तुम्हारे सुखको देख कर' ( माग० १०।२९।३९ ) 
इत्यादि वाक्यों से खष्ट दो जाता है" तथा -मक्तिहंस मे भी मक्तिका 
भगवस्स्वरूप से भिन्न अन्य कोई फक नहीं है' ( मक्तिदंस, पृष्ठ २३ ) 
इस वाक्य द्वारा इसी बात का प्रतिपादन किया गया दै । 

वह पुष्टिमक्ति प्रवादपुष्टिभक्ति, मर्यादापुषटिमक्ति, पुष्टिपुष्टिभक्ति 
तथा शुद्धपुष्टिभक्ति के मेद्‌ से चार प्रकार की दोती है, जेसा कि 
श्रीवल्लभाचार्य के अधोलिखित कथन से ज्ञात होता है, उपयुक्त 
चतुर्विध पुष्टिजीवों में पुषटिमिश्र जीव सवज, प्रवाहमिश्र जीव क्रियारत 
एवं मर्यादामिश्र जीव गुण् होते है । अद्ध जीव प्रेमप्रधान होतेह 


१. वीक्षयारुकावृतमुखं तव कुण्डलधि गण्डस्थलाधरसुधं इसितावलोकम्‌ । 
दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियेकरमणं च भवाम दास्यः ॥ 

। ( भाग० १०।२९।३९ ) । 

२. ते हि द्विधा जुदध-मिश्चमेदात्‌, मिध्राः त्रिधा पुनः। 
प्रवाहादिविभेदेन भगवत्कारयसिद्धये ॥ (पृष्टिप्र° १३) । 
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इति वाक्यात्‌ । 

ष्ट्या इत्यादि । ये पुष्टिमक्ताः पुनः पुटा विमिश्राः 
अनुग्रह1न्तरेण भजनोपयोगिज्ञानजनकेन युक्ताः ते सर्वन्ना 
जयन्ति । सर्वशब्देन भरभु-तज्ञीखा-तत्परिकर-परपश्चस्वरूपादि 
ह्यम्‌ । स्थैवस्तूनां यथोक्तस्वरूपं विदित्वा ये भजन्ते ते 


पुष्टिमक्ता इत्यथः । 


८ जर उनका ज्ञापक या उपलक्षक मेमहीदहै)। ये छ्ध जीव अति- 
लम दै! ( पुष्प १४) . 
याः इस पद्‌ से प्रारम्भ होने वाटे पूर्वोक्त उद्धरण के प्रथम 
चरण की व्याख्या करते है । जो पुष्टिमक्त पुष्टि से संबित अर्थात्‌ 
आजनोपयोगी जान क उत्पादकं अनुब्रहान्तर ( अर्थात्‌ एक अन्य 
अनुग्रह ) से युक्त है, वे सर्व होते दहं । सवं शब्द्‌ के घटक सवं गाब्द्‌ 
से भगवान्‌, उनकी लीला,.उनके, परिकर तथा प्रपञ्च के स्वरूप आदि 
का ग्रहण दोता है। तात्पर्य ' यह है “ किं जो सभी पदार्थो का यथोक्त 
स्वरूप जान कर भगवान्‌ की भक्ति करते दँ वे पुष्टिमक्त दै । 


स 

पवुष्टिनीवान्‌ विभजन्ते, 'ते हि द्विधा" इति । ते पृष्टिजीवादयः । टि 
यतो हेतोः भगवत्कायस्य रीलावेचिव्यस्य सिदधर्थम्‌, शुद्धमिश्चभेदेन 
्विप्रकाराः। मिश्राः पूनः प्रवाहुमर्यादापृष्टीनां यो विभेदः विशिष्टः 
शुद्धादतिरिक्तः सङ्कीर्णो सेदः, तेन त्रिप्रकाराः, ग्रवाहमिश्नाः, मर्यादामिश्वाः, 
पष्टिमिश्चा इति ।” ( पुष्टपर° व्याख्या १३ ) । 

१. “एते मामभिजानन्तु इत्यभिध्यापूविका या पृष्टिस्तया मिश्रा ये 
ुषटावङ्गीकृताः ते स्वंज्ञा यथा तथा भगवल्स्वरूपज्ञातारो भवन्ति । तेन 
सर्वज्ञत्वं तदभिज्ञापकं लिङम्‌ | उदाहरणं तु नारदर्षभादयः । ज्ञानमिक्नाः 
परमभक्ता इति यावत्‌ । 


मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः | 
सुदुलंमः परशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥ इत्यादिवाक्यानामेते 
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“प्रवाहेण + इति । प्रवाहस्य अहन्ताममतात्मकसंसार- 
धधानत्वात्‌ तदधमेण केव कमं खयः, पुष्टिमिक्तत्वाच मगवदु- 
पयोभि क्रियायां प्रवतेन्ते प्रवाहपुष्टिमक्ताः। 

'मर्यादया२ इति । मर्यादा हि जोवस्य यगतो विपयधर्चत्त 
निराकृत्य निचरत्तिमार्गीयधमेघु योजयति । अतो मर्यादया 
मिश्रणाद्‌ विषयासक्तिम्‌ अविभाव्थ भगवत्कथाश्रवणादौ 
ये भरव्तन्ते ते मर्यादापुष्टिभक्ताः । 





पूर्वोक्त उद्धरण के श्रवाहेणः इस पद्‌ से प्रारम्म होने वाले द्वितीय 
चरण की व्याख्या करते दै । प्रवाह मे अहन्ता-ममतात्मकं संसार का 
प्राधान्य होने से, उसके गुणों के कारण केवठ कमो मे दी रुचि रखने 
वाले प्रवाहमिश्र पुष्टिजीव पुष्टिभक्त दने के कारण भगवदुपयोगी क्रिया 
मे पदृत्त होते दै । 

उपर्युक्त उद्धरण के “मर्यादृया" इस पद्‌ से प्रारम्म होने वा वृतोय 
पाद्‌ की व्याख्या करते है । मर्यादा जीव की राग के कारण होने वाली 
विषयों मे पनरत्ति का निराकरण कर उसे निवृत्तिमार्गीय धमां मं क्गाती 
द । अतः मर्यादा से संयुक्त होने के कारण, विषयों म आसक्त होने कौं 
चात न सोच कर, भगवान्‌ की कथा सुनने आदि मं प्रवृत्त होने बाठे 
मर्यादामिश्च पुष्टिजीव मर्यादापुष्टिभक्त के जाते ह । 
विषयाः'” । ( पृष्टिप्र° व्याख्या १४) । 

१. “मदुपाषनादिपरा एते भवन्तु इत्यभिष्यापूर्वकेण प्रवाहेण मिश्वा 
ये पुष्टावङ्खोकृताः ते क्रियारताः भगवदुक्तपञ्चरात्रादिप्रसिद्धकर्मपराः, 
भ्रावाहिकभक्ता इति यावत्‌ । तादृशक्रियापरत्व तदभिज्ञापकम्‌ । उदा- 
इरणम्‌, श्रतदेव-निमिप्रभृतयः ।' ( पृष्टपर° व्याख्या १४ ) । 

२. “मद्गुणान्‌ जानन्तु इत्यमिष्यापूविका या मर्यादा भगवदुक्तन्रह्म- 
चादसरणिः तया मिश्रा ये पुष्टावङ्गीकृताः ते गुणज्ञा भगवत उत्पन्नानां 
गुणानां सत्त्वादीनां भगवदोयानां श्रष्टत्वेरवर्यादीनां ज्ञातारो भवन्ति इति 
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वयुः प्रे्णा^ इति । केवलं प्रमध्रधानाः परिचयोगुणः- 
गानादिकं स्नहेनैव कुर्वन्ति ! तेऽत्यन्तं दु्ंमाः, सवोत्छृष्टा 
इत्यथः । “सेल यत्यनन्तरं स्वव्यसनतः क्रियमाणः श्रवणादिरुत्तमः 
पष्टिमक्तिः°* ( भक्तं सः, पृष्ठ ५४) इति भकितिटंसं तेषामेव 
भक्तेः स्वरूपम्‌ उक्तम्‌, न तु सामान्यतः पुष्टिभक्ितिस्वरूपम्‌, 
सनेहानन्तर्य॑कथनाद्‌ उत्तमपदभ्रयोगाच । 





उपर्युक्त उद्धरण के शछुदधा प्रम्णा' इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने 
वाले चतुर्थ चरण की व्याख्या करते हँ । शुद्ध जीव केवल प्रेम प्रधान 
होते है । वे स्नेदवश दी भगवान्‌ की परिचर्यां ओर उनका गुणगान 
आदि करते ह । वे अत्यन्त दुर्दम सर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट ह । भक्तिं मे, 
“स्नेह की उत्पत्ति के बाद सहजभ्नावं से स्वतः ( स्वतन्त्र पुरुषां के 
रूप में ) किये जाने वाले श्रवणादि ` उत्तम हँ तथा उन्हं पुष्टिमक्ति कहा 
जाता है" ( भक्तिटंस, पृष्ठ ५४); “ इत्यादि वाक्य मे इन शुद्ध पुष्िभक्तो 
की भक्ति के स्वरूप काही निरूपण किया गया हेन कि सामान्य पुष्टि- 
भक्ति के स्वरूप का । यह बात भक्तिदंस के उपयुक्त वाक्य में “स्नेहो- 
स्पत्ति के अनन्तरः तथा “उत्तमः पदों के सन्निवेश से सिद्ध होती हे । 





तदभिज्ञापकम्‌, मार्यादिकभक्ता इति यावत्‌ । उदाहरणम्‌, भीष्मादयः" 
( पृष्िप्र° व्याख्या १४ ) । 


१. “ुद्धाः तु प्रेम्णा उपलक्षिताः निरुपयिप्रेमेव तेषामभिजापकः, 
ते अतिदर्लभाः । तान्‌ भगवान्‌ कदापि न त्यजति ।““'न च ज्ञानिभक्ता- 
वक्षया तेषां निक्षः शङ्यः । "` अतिदुलेभाः ब्रह्मादिदुरापचरणरेणवः, 
'षष्टिवषंसहस्त्राणि' इति बृहदरामन ुराणवाक्यात्‌ । अच्र येऽवान्तरमेदाः 
ते फलवलादूह्याः |ˆ ˆ" भ वितभेदा भ क्तिहंसाद्ावभेदा जलभेदादवगन्तव्याः 1 

( पुष्िप्र° व्याख्या १४) । 

२. उपलन्ध भ क्तिहंस का पाठ अधोलिखित है, 'स्नेहोत्पत्त्यनन्तरं 
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इदमत्र ज्ञेयम्‌ । जीवैः पुष्टिपुष्टिभकत्यथं यतनीयम्‌ । 
भगवद्धक्त्युपयोगिज्ञानं सम्पादय भगवान्‌ भजनीयः। 

चतुर्थी शुद्धपुष्टिमक्तिस्तु भगवदत्ता प्राप्यते, भक्तिः शुद्धा 
सखतन्त्रा च दुठंमेति न सोच्यते, ( सवैनिणेयप्र० का० १९६) इति 


निवन्धात्‌ । & 
न च, अनुच्रहे वैलश्चण्याभावात्‌ तज्ञम्यभक्तो कथं नाना- 


त्वम्‌ इति शाङ्म्‌ , 

इस विषय मे यदह अववेय है । जीवों को पुष्टिपष्टिमक्ति के खयि 
प्रयत करना चाहिए । मगवद्धक्ति के लिये उपयोगी ज्ञान का सम्पादन 
कर भगवान्‌ का भजन करना चादिए । 

उपर्युक्त चतुथ प्रकार की शुद्ध पुष्टिभक्ति मगवान्‌ द्वारा प्रदान की 
जाने पर मिलती है, जैसा कि तच्यदीपनिबन्ध के, “द्ध एवं स्वतन्त्र 
( अर्थात्‌ स्वतः पुरुषार्थरूप्‌ ). मन्ति दुरम हे, अतः उसका ( मरकत 
स्थल पर ) निरूपण नहीं किया जा रहा हे ( सवनिणंयप्र° का० १९६ ), 
इस वाक्य से ज्ञात होता है । 

यह आरांका करना भी ठीक न होगा कि अनुग्रह मं वेलक्षण्य या 
वैरिष्टय न होने के कारण अनुग्रहजन्य भक्ति अर्थात्‌ पुष्टिमक्तिमें 
विविधता नदीं हयो सकती ओर इसीलिए पुष्टिक्ति का चातुरविंध्य उपपन्न 
नहीं हैः, क्योकि मागवत के अधोलिखित वाक्यों से भगवान्‌ के अनुग्रह 





स्वव्यसनतः स्वतन्त्रपुरुषार्थत्वेन क्रियमाण उत्तमः पुष्टिम व्तिरूपः ।' ( भक्ति- 
हंस , पृष्ठ ५४) । 

१. “एषा भक्तिः माहात्म्यज्ञानपूवंकपरमस्नेहरूपा । तथाभूता सती 
भगवत्परिचर्यायुक्ता भवेत्‌ । स्वतः पुरुषार्थरूपा सेवा चेत्‌ सा भक्तिः 
स्वतन्त्रा इत्युच्यते । ˆ““एवं फलप्रकरणे तां सामान्यतो निरूप्य विशेषतो 
निरूपणाभावे हेतुमाह, 'दुलेभेति न सोच्यते इति । सन्ति ब्रह्मभावं 
प्राप्ता न त्वेतादज्ा भक्ता इति ।'” ( सर्वनिर्णंयप्र° प्र १९६ ) । 
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नेमं विरज्च्यो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया। 
ग्रां ठेभिरे गोपी यत्‌, तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥ 
( भाग० १०।९।२० )। 

नायं त्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रस्तादः, 

स्वर्योषितां नटिनगन्धर्चां कुतोऽन्याः । 
रासोत्सवेऽस्य भृजदण्डग्रहयीतकण्ड- 

लन्धाथिषां य॒ उदगाद्‌ व्रजवल्टवीनाम्‌ ॥" ( भाग 

१०।४७।६० ) इत्यादिवाक्यैः तथा अवधारणात्‌ । 





में वैलश्चण्य या वैरि्व का दोना सिद्ध हौता दै! “जो अनिवंचनीय 
कृपा-प्रसाद सुक्तिदाता मगवान्‌ श्रीकृष्ण से गोपाङ्गना यशोदा को 
उपलब्ध हुजा उसे ( मगवान्‌ के । नायिकमल मँ स्थित ) व्रह्मा ( पुत्र 
होते इए भीन पा स्के ओर भगवच्चरणकमलाशरित ) महादेव तथा 
( भगवान्‌ के वक्षःस्थल की.खोभा.बदूाने बाली अ्घाङ्धिनी ) लक्ष्मी मी 
न पासी?) (भाग १०।९।२० ) | 'रासोत्सव के समय मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्वारा गरे म बह डा देने आदि से प्राक्च सौमाग्य का अनुमव 
करनेवाली चजाङ्गनाओं को भगवन्‌ का जो प्रेम-प्रसाद्‌ प्राक्च इभा वह 
मगवान्‌ को सहचरी रमा तथा कमरुकी सी सुगन्ध एवं शोमा वाली 
स्वर्गाङ्गनाओं को मी नहीं मिरु सका, फिर अन्य खियों कीतो बात 
ही क्या कही जायेर | ( माग १०।४७।६० ) । 


१. "इमं प्रसादं न कश्चित्‌ पृं प्राप्तवान्‌ 1" त्रयाणामपि गुणावताराणां 
यद्दु्छमं तदन्येषां दुरटभमेव । ख॒ कः प्रसाद इत्याशङ्कय तमनुवदति, 
गोपी यत्तसप्राप इति ] जात्या स्वरूपतो हीना, प्रघादः तत्रैव प्रसिद्धोन 
तु केनचित्निरूपितः। न हि सर्वमोचकः कश्चिदात्मानं वध्नाति, खेदस्तु 
ज्ञानमपि दत्त्वा विदेहकैवल्यं वा दत्त्वा मोचयितुं शक्यते, कि स्वयं बन्धनेन; 
अतः प्रसिद्धः प्रसादोऽयमेव नान्य इत्यरथः ।' ८ सुबोधिनी १०।९।२० ) । 

२. नन हि कदाचिदप्यनेकरूपाणि कत्वा रमणार्थमेवं रसाभिनिविष्टो 
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अतः अनुग्रहविरोषेण पुष्टिभक्तिरुभ्यते, तया भग्वांस्त- 
द्धीनो ` भ॑वति, वन्ञीकु्वन्ति मां भक्त्या ( भाग० ९9६६ ) 
इत्यादिवाक्येः । @ष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुटिरुच्यते 


अतः अनुग्रह विशेष अथात्‌ विरिष्ट अनुग्रह से पुष्िमक्ति की उप- 
कन्धि होती टै ओर उस ( पुष्िभक्ति ) से भगवान्‌, जैसा कि उनके 
सु्चे मक्तिसे वशम करके (भा० ९।४।६६ ) इत्यादि वाक्यों से 


भवति । तत्रापि त्रजबल्कवीभिः सह । तास्तु असंवृताः दध्यादिविक्रये 
-सर्वत्र पर्यटनपराः । महतामपि प्रार्थनया कदाचिद्धगवानेकं रूपं गृह्णाति 

हति कारये । आनन्दश्च तासां सर्वोत्तमः सम्पादितः, अनेकधा रसमुत्पाद्य । 
अतो ज्ञायते नैतादुर्यः काश्चन, नाप्येतादुशः क्वापि भगवत्प्रसाद इति । 
अतो ज्ञायतेऽवस्थापि तासां “““सर्वोत्तिमवेति ।' ( सुबोधिनी १०।४७।६०) । 


१. अहं भक्तपराधोनो ह्यस्वतन्त्र हव द्विज । 
साधुभिर्रस्तहदयो भक्तर्भक्तजनप्रियः ॥ ( भाग० ९।४।३६ ) । 
२. मयि निर्बदहूदयाः साधवः समदशंनाः। 
वहीकूवेन्ति मां भक्स्या, सत्स्त्रियः सत्पति यथा ॥ 
८ भाग० ९।४।६६ ) । 
मयि अनन्यनि्बं द्धं अनन्यविषयत्वेन स्थिरोकृतं हदयं येः ते अतएव 
-समदशंनाः सर्वस्य मदात्मकत्वदशशिनः साधवः मद्भक्ता भक्त्या 
अनन्यप्रयोजनया मयि भ्रीतिरूपया मां वीक वन्ति ।' ( माग० बाल- 
अरनोधिनी ९।४।६६ }) । 

३. नन्‌ अस्य मर्यादास्कन्धत्वाद्‌ विरक्तस्य ब्रह्मविदः पश्राद्धोगे 
शरवृत्तस्य अस्य कथा ( मर्यादाभ ङ्गाद्‌ ) विरुद्धा, इत्यत आह, कृष्णाधीना 
-इति | तादकस्य स्वतो भोगे प्रवृत्तौ हि मर्यादाभङ्खः, भगवदधोनतया 
तथा करणं मयदिवेति ( मर्यादामङ्भाभावात्‌ ) न विरोध इत्यथः) 
ननु एवं सति भगवानेव कृपया तं भोगे प्र्वातितवान्‌ इति पुष्टिरेव इयं 
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( भागवतार्थप्र० का० ५।२६ ) इति निवन्धोक्तश्च । इह पुष्टि 
राब्देन पुष्टिमतिः, यत्र च भक्तस्य स्वातन््यं तरिच्छानुसारेण 
मगवक्रतिः, यथा दामोदरटीलायां, सा पृष्टिः" ( भागवताथेप्र०ः 
प° ५।२६ ) इति व्याख्यास्वारस्यात्‌ । 

ष्टिः स्वार्था परार्था तु मक्तिः सानवमे मता” ( भागवताथप्र० 


ज्ञात होता है, उस ८ पुष्िभक्तं ) के अधीन हो जाते हं, । तत्वाथदीप- 
निबन्ध के भागवतार्थप्रकरण के “मर्यादा मगवान्‌ कृष्ण के अधीन होती 
हे ओौर पुष्टि स्वाधीन कही जाती है ( भागवतार्थपर० का० ५।२६ ) 
इस वाक्यसे भी उपर्युक्त कथन की ही सिद्धि होती हे । श्रीविडलनाय 
ने अपनी प्रकाश व्याख्या मे आचायं वल्लभ के उपर्युक्त कथन का जी 
अथं किया है उसका स्वारस्य, सामज्ञस्य ओर ओचित्य उपर्युक्त शटोक 
( मागवतार्थप्र° का० ५।२६ ) मँ आये ुष्टि' शब्द्‌ का अर्थ पुष्टिमक्ति 
करने परदही स्ष्टयासिद्ध दो पाता दै, क्योकि वँ कहा गया दहै कि 
“पुष्टि बह है जिसमे मक्त का. स्वातन्त्यः होता है अर्थात्‌ मगवान्‌ मक्त 
की इच्छा के अनुसार ही काम करते हैँ, जेषे दामोदरलीखा म भगवान्‌ 
यशोदा की इच्छा के अनुसार ही स्वयं रस्सी में वेध गये येः ( भागव- 
तार्थप्र० प्र ५।२६ ), अतः भागवताथप्रकरण की उपर्यक्त कारिका 
मे अये "पुष्टिः पदं से पुष्टिभक्ति का ही रहण करना चाहिए । 
तत्वा्थदीपनिवन्ध के, शुष्टि जीव के हित की साधिकाहै तथा 





प्रतीयते न मर्यादा इत्याशङ्कय पुष्टेः स्वरूपं मूके आहुः, स्वाधीना पृष्टि- 
रुच्यत इति । तदेव विवृण्वन्ति, ) यत्र च भक्तस्य स्वातन्त्यं, ( स्वातन्त्य- ` 
स्वरूपमाहुः, ) तदिच्छानुसारेण म गवत्कृतिर्यंथा दामोदरलीलायां सा पुष्टिः 
( तथा च उक्तरीतिकस्वाघीनत्वाभावान्न पृष्टिः किन्तु मयदिवेति तयेवा- 
विरोव इत्यर्थः ) ।' ( भागवतार्थप्र° प्रकाश एवं योजना ५।१६ ) । 

१. "पुष्टिः" इत्यादि । अवरोक्ता पुष्टिः स्वार्था जीवहितकरी । भक्तिः 
पु परार्था भगवत्कार्योपयोगिनी । सा अनवमे पूर्णे प्रसादे मता} 
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का० ६।१३ ) इत्यादिवाक्येषु पुष्िशब्देन अनुग्रह एव ग्राह्यो, 
न पुष्टिभक्तिः, तथेव प्रन्थार्थसिद्धः 

तदेवं खुबोधिनी-निवन्धादिषु पुष्िराब्देन कचिदनु्रहः, 
क्वचित्‌ तन्या भक्तिरुच्यते । स एव च पुष्टिमागे इति 
सहृदयेर्विभावनीयम्‌ । 

न च, भगवत्स्वरूपातिरिक्तफलाकङ्कारहितत्वं प्रवादपुष्टि- 
भक्त्यादौ अन्या, तादग्‌ावस्य शुदपुष्टिभक्तेष्वेव भासद्धः 
इति वाच्यम्‌ ; शुद्पुष्टिभेक्तेतरपुष्िमक्तषु अपि मोक्चान्तफला- 
काङ्कवाविरहस्य सिद्धत्वात्‌ , 


मक्ति मगवत्कार्योपयोगिनी है ओर बह ( अर्थात्‌ मक्ति, मगवान्‌ की ) 
पूण कृषा होने पर होती है, ८ भागवतार्थप्र° का० ६।१३ ) इत्यादि 
वाक्यों मँ पयुक्त पुष्टि शब्द से पुष्िभक्ति का ग्रहण न कर अनुग्रहका 
ही ग्रहण करना चाहिए क्योकि वहाँ प्रन्थ के अर्थकी सिद्धि पुष्टि पदं 
का अर्थं अनुग्रह मानने पर दी होती है 

उपर्यक्त प्रकार से श्रीवल्ञमाचायं की सुबोधिनी, तत्वदीपनिबन्ध 
आदि तियो मे पुष्टि शब्द से कीं अनुग्रह ओर करं अनुग्रहजन्य 
भक्ति का निर्वचन किया गया दै ओर वही पुष्टिम हे एेसा सदयो 
को समञ्लना चाहिए । 

यह कहना भी टीक न होगा कि “पुष्टिमक्ति का "भगवान्‌ के 
स्वरूप की प्राति ( अर्थात्‌ भगवद्रूप फल ) के अतिरिक्त किसी अन्य 
फल की आकांक्षा न रखनाः यदह लक्षण ( पुष्टिमक्ति के एक प्रकार ) 
प्वाहपुष्टिमक्रित मे अव्यास है क्योकि इस लक्षण में प्रतिपादित वेरिष्टय 
का केवल शुदधपुष्टिमक्तो मे दी उपटन्ध होना ( गाखीं मं ) प्रसिद्ध 
है |" उपर्युक्त कथन के ठीक न होने का कारण यह है कि श्रीरुद्रके 
तथा च कारणभेदात्कार्यमेदास्च तस्या नैतत्स्कन्धा्थंता । ( भागवतार्थपर 
योजना ६।१२ ) । 
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नारायणपरा लोके न कुतश्चन बिभ्यति । 

स्वगपिवगंनरकेष्वपि तुल्याथैद्चिनः+ ॥* ( भाग० ६ १७।२८ ) 
इति वाक्यात्‌ ; इदं वाक्यं न रुद्पुष्िमक्तिपरम्‌ , ^एतादशस्तु 
पुरुषः कोटिष्वपि चुद्ठंमः" ( सवेनिणेयप्र० का० २१९ )› इत्यस्य 
व्याख्याने निवन्धे ज्ञानमिश्रनिणैयात्‌। नन यागसिद्धीरपुनभवं 
वा समजस त्वा विरहस्य काङ्क्षः? ( माग० द११।२५ ) इति चच 


(स्वगे, मोक्ष भौर नरक को समान समञ्चने वारे नारायणपर भगवद्धक्त 
रोकमे किसी से मी नहीं डरते' ( माग० ६।१७।२८ ) इत्यादि वाक्यों 
से शुद्धपुिभक्तों की ही मति अन्य पुष्टिभक्तों के मी अर्थ, काम, धमं 
ओर मोक्षरूप फलों की आकांक्षा से विरहित होने कौ सिद्धि होती है। 
अवधेय दै कि यह वाक्य शुद्धपुष्टिभक्तिपरक नदीं ह क्योकि श्रीवल्लमा- 
चायं ने तच्वाथंदीपनिवन्ध के" “इख शकार का पुरूष तो करोडंमे मी 
दुरम है" ( सर्वनिर्णयप्र° का०-२१९.)इस वाक्य कौ ग्रकाश व्याख्या 
में इसके ज्ञानमिश्रमक्तपरक होने का निणंय किया है ( अर्थात्‌ नारायण- 
पर राब्द से जानमिश्वमक्त का ग्रहण कियाद) | इसी प्रकार वृत्र के, 
“हे सवंसौ माग्यसम्पन्न मगवन्‌ ! आदको छोड़ कर मे योगहिद्धियों 
या अपवगं कौ मो आकांक्षा नहीं करता' ( भाग० ६।११।२५ ) इत्यादि 








` १. शस्व्गादिष्वपि भक्तिसुलराहित्येन अरोचकत्वाविशेषेण तुल्योऽथंः 
प्रयोजनमिति द्रष्टुं शीलं येषां ते तथा ।' (भाग० बालप्रबोधिनी ६।१७ २८)। 

२. ““एताहशस्तु दुलभः योऽग्रे वक्ष्यते । भागवते नारायणपरः 
भ्रशान्तात्मव कोके दुर्लभम उक्तः, ज्ञानमिश्रो भक्तः; प्रेमयुक्तस्तु ततोऽपि 
ुर्छमः । तत्रापि सदा प्रेमप्डुतः तस्य भगवत्सायुज्य भवतीति कि 
वक्तव्यमित्य्थंः ।'” ८ सर्वनिर्णयप्र० प्र° २१९) । द्रष्टव्य, उपर्युक्त की 
जावरणभङ्खटीका । 

३. “हे समञ्जस | सर्वंसौभाग्यसम्पन्न [ त्वा त्वां विरहय्य विहाय 
नाकपृष्ठं घ्रुवलोक पारमेष्ठयं चतुराननलोकं सार्वं भौमं सर्वभूमिराज्यं 
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वाक्याद्‌ चत्रस्य शुदधपुष्टित्वाभावात्‌ । अतो लश्चणं सुस्थम्‌ । 

श्रीहरिरायंस्तु शुद्धपुष्टिभक्तरोव स्वरूपं कारिकाभिर्विवृतम्‌, 
न तु पुष्रिखेश्चिता, विचारे क्रियमाणे तथवाथरफूतः; अन्यथा 
सवेसाधनरदहिव्यादिधर्माणां प्रवाहपुष्टमक्तो अव्याप्तश्च। 
अतो नेदमसाधारणं लक्षणम्‌, किन्तु शुद्धपुषिमक्तधर्माणां 
निरूपणम्‌ इति ज्ञेयम्‌ । तथा हि, 

सरवस्ताघनराहित्यं फलाप्तो यत्न साधनम्‌ | 

फट वा साधनं यत्र पुषटिमार्गः स कथ्यते ॥ श्रीपुष्टिमा० ९) । 


वाक्यों से भी ( सिद्धान्ती के ) उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है क्योकि 
वृत्र शुद्धपुषटिभक्त नदी था । अतः पुष्टिकर का उप्यक्त ( प्रष्ठ ८१-८२ 
तथा ९१ पर उच्लिखित ) क्षण निर्दोष्र हे । 
श्रीहरिराय ने अपनी श्रीपुशिमागलक्षणानिः नामक कारिकाबद्ध 
कृति मं पुष्टिका लक्षण न करके शुद्ध-पुष्टिभक्ति के स्वरूपका ही निरू 
पण किया है क्योंकि विचार करनेपर उनके  बाक्योका जो अर्थं स्फुयित. 
होता दै उससे उपयुक्त मत की दी पुष्टि होती हे । एेसा न मानने पर 
सवंसाधनराहित्य (अर्थात्‌ सभी साधनों से विहीन होना ) आदि धर्मो को 
प्रवाहपुष्टिमक्ति मे अन्यापि होने का प्रसङ्ग भी उपस्थित होगा । अतः 
श्रीपुष्ठिमागलक्चणानिः नामक कृति में पुष्टिका असाधारण लक्षण 
नदीं दिया गया है प्रत्युत शुद्ध पुष्टिमक्तिके धर्मो का दी निरूपण क्रिया 
गया है एेसा समश्चना चादिए । 
“जिस मागमे फर की प्राति मे समी साधनों काअमावदही 
साधन है अथवा जिस मानं में स्वयं फररूप मगवान्‌ ही मगवद्र ष 
करकी प्रासिके साधन दहै वह शुद्धपुष्टिमक्तिमाग कहा जाता है"? 
( श्रीपुष्टिमा० १ )। 





रसाधिपत्यं बिलस्वगंसुखं योगसिद्धीः अणिमादिरूपाः, अपुनभवं जोव 
स्वरूपप्रास्िलक्षणं मोक्षं परवैकूष्ठप्रासिरूपां मुक्ति वा न काडक्षे नेच्छामि । 
( भाग० बालग्रबोधिनी ६।११।२५ ) । 
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(सवं" इत्यादि । यत्र फलस्य भगवतः, जप्तो, सर्वसाधना- 
भावः हेतः, स शुद्धपुटिभिक्तिमार्गः कथ्यते इत्यथैः । तामस 
प्रकरणीयफख्गप्रकरणे अन्वेषण-गुणगानादिसाघनानि त्यक्त्वा, 
रोदनेन दैन्ये पकटीकृते बजवधूनां भगवदासिकथनात्‌ । 

पएवं सति खाधनाभावस्यापि साधनतायां, न निःसाधन- 
फरत्वं प्रभो सिदध.चति, इति अर्च्या पश्चान्तर्माहुः, फलं वाः 
इत्यादिना । फलरूपो भगवान्‌ एव स्वरूपात्मकफटाकौ साध- 
नम्‌ इत्यथः । अत॒ एव श्रीमदाचार्येः उक्तम्‌, (ततो भगवान्‌ 
ब्रह्मा विष्ण रुद्रश्च भूत्वा पुनः कष्ण एव जातः इत्याहः ( सुबो० १०। 
३२।२ ) इति । 





'सवंसाधनराहिव्यम्‌' इस प्रद्‌ से प्रारम्भ होनेवाटी श्रीहरिराय की 
कारिका की व्याख्या करते है । तप्य यंह है कि जिस धक्तिमागं नं फल 
अर्थात्‌ भगवान्‌ की प्राति मे समी साधनों के अभाव को देतु माना गया 
है वह ञुद्धपुष्टिमक्तिमागं कहल्ता है ।.. श्रीमद्धागवतमें तामसप्रकरण के 
फटप्रकरण (भाग० १०।२९-३५५) मं गोपियोके अन्वेषण, गुणगान आदि 
साधनों का परित्याग कर रोदन द्वारा दैन्य प्रकट करने पर उन मगवान्‌ 
कौ प्राति होने का निरूपण मिलने से उपर्युक्त मत की पुष्टि होती है । 

साधनाभाव को फलप्रातिका साधन मान लेने पर्‌ प्रथु का निःखाधन- 
फलक्त्व सिद्ध न होगा ( अर्थात्‌ प्रभुके साधन विरहित व्यक्तियों के 
प्राप्य फर होने के स्वरूप की सिद्धि नदीं होगी ) अतः इस पश्च में 
रुचि न होने से दूसरे पक्षको "फर वा' इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने 
वाटे पाद्‌ के द्वारा उपस्थित करते हँ । तात्पर्य यह है किं स्वयं फलरूप 
भगवान्‌ दी स्वरूपात्मक फर की प्रापि के साधन दहै । इसी लिये सुबो- 
धिनी ( १०।३२।२ ) मे श्रीमद्रल्नभाचार्य ने का दै कि “(तदनन्तर 
मगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्‌ होकर पुनः कृष्ण ही हो गये, यह स्पष् 
करने के ख्ये मागवतकार कते है (तासामाविरमभूच्छौरिः इत्यादि ।"" 
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“अनुमरहेणैव सिदिर्लोशचिकी यत्र॒ वैदिकी । 

न यत्नाद्‌, अन्यथा विष्नः पुषटिार्गः स कष्यते ॥ (शरीपुष्िमा०२)। 
९ इत्यादि । साधनान्तरनिरपेक्षेण अनुमहेण य॒त्र 

सौकिकवैदिकसिदि : स श्ुद्धपृष्टिमक्तिमार्गः। अतपएव वजस्थानां 

तथैव वैकुण्टप्रात्तिः, “अहवाप्पतं निभि शयानमतिश्रमेण लोकं 

विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं सम्‌” ( भाग० २।७।३१ ), इति बह्म- 





.( सुबो १०।३२।२ ) । 

“निस मक्तिमामं मे कोकिक ओर वैदिक फरो कौ सिद्धि प्रयल 
से नहीं अपितु मगवदनुम्रहमाच्रसे ही होली है अन्यथा अर्थात्‌ भगव- 
दजन से भिन्न अन्य प्रयत्न या उपाय करने से विष्नों की प्राति होतौ 
है उसे छुदपुष्टिमागं कहते है" ( श्रीपुष्टिमा० २) । 

'अनु्रहेण' इस पद से , प्रारम्भ होने वाटी कारिका की व्याख्या 
करते हँ । जिस मक्तिमार्ग म साधनान्तरनिरपेश्च ( अथात्‌ जिसे अन्ब 
साधनों की अपे्चा नहीं दै. पसे). भगवदनुग्रह के द्वारा ही समस्त 
लौकिक ओर वेदिक सिद्धयो की पापि होती दे उसे शुद्ध पुिमक्तिमागं 

कृहते दै । इसीरिए. बजवासियों को साधनान्तर निरपेक्ष अनुग्रह से दी 
वैकुण्ठ की ग्रति हुई थी, जैसा किं रह्मा के अधोटिखित वाक्यो से ज्ञात 
होता दै । “दिन मर कौकिक कायौ मे कगे रहने वार ओर इस प्रकार 
दिन मे अत्यधिक परिश्रम करने से थक जाने के कारण रात म गहरी 
नीदसने सो जाने वाके गोकुलवासि्यो को भगवान्‌ स्वजन समश्चने के 
कारण अपने वेङुण्ठ रोक म ठे जायेंगे' ( माग° २।७।३१ )। 





१. 'अहयाधापृतम्‌" इति । अद्धि दिवसे आगपृतं लोकिकक्रियया 
व्याम | नशि शयानमतिश्रमेण' इति । निर्भरनिद्रया रात्रौ व्याप्तम्‌ । 
एवमहोरातरं परलोकराधनरहितं स्वमेव वैकण्ठं व्यापिवेकण्ठम्‌ उप समीप 
एव नेष्यति । स्वानकट एव मायाजवनिकां दुरीक्त्य तत्रैव वंकुण्ठ 
नीतवान्‌ । इदं च।रतरं न योगस्य, न मायया, न कालस्य, न मण्यादीनाम्‌ | 
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वाक्यात्‌ । यत्ने कृते तु रिष्न एव भवेद्‌ , एतश्च श्रीनन्दादीनाम्‌ 
अम्बिकावनयातरापसङ्ग ( भाग० १०।३० ) स्पष्टम्‌ । । 

यत्राङ्घीकरणे नेव योग्यतादिविचारणम्‌ । 

अविलम्ब प्रभुक्तः पृष्टिमागः स कथ्यते ॥' (श्रीपुष्टिमा० ३) 

यत्नः इत्यादि । प्रभुः जीवयोम्यताविचारम्‌ अकृत्वा एव 
यञ्च शोघम्‌ अङ्गीकरोति स शुद्धपुष्टिभक्तिमागः । केवलठेन हि 
भावेन गोप्यो गावः खगा स्रगाः? (भाग ११।१२।८) इति 
वाक्यात्‌) स्वरूपविचारे तु शास्रस्य पुरूषाधिकारकत्वेन 
पदवादीनां मोश्चसम्भावनैव नास्ति इति क्षेयम्‌ । 





प्रयत्न करने पर तो विघ्न ही होता है यह श्रीमद्धागवत मे नन्द आदि 
के अम्बिका वन यात्रा ग्रसङ्क ( भाम०-१०।२४ ) मं स्पष्ट हे । 

“जिस मक्तिमागं मे मक्तंको स्वीकार करने मे मगवान्‌ उसकी 
योग्यता आदि का विचार नहीं करते ओर उसे स्वीकार करने म विम्ब 
नहीं करते वह शुद्ध पुष्टिमक्तिमा्ग कहां जाता हे ( श्रीपुष्टिमा० ३ ) । 

श्यत्र' ( जिस भक्तिमार्गं में ) इत्यादि शब्दौ से प्रारम्भ होने वाटी 
कारिका की व्याख्या करते है । भगवान्‌ विना जीव की योग्यताका 
विचार कयि ही जिस भक्तिमार्ग मे भक्त को शीघही स्वीकार करकेते 
है वह शुदधपुष्टिभक्तिमार्गं कहा जाता है, जैसा कि भगवान्‌ के केवर 
माव ( अर्थात्‌ भक्ति) से ही गोपियों, गायो, पक्षियों ओर हरिणादि 
पञ्युओं इत्यादि ने मुञ्चे प्राप्त किया ( मागण ११।१२।८ ), इस 
वाक्यसे जात ह्येता दै। इस प्रसंग मे यह अवघेय टै कि स्वरूपका 
विचार करने पर तो पशुओं आदि के मोक्ष की सम्भावनादी नींद 


अतो ब्रह्मचरित्रमेवंतत्‌ । नयने हेतुः स्वम्‌ इति । आत्मत्वेन भगवान्‌ तत्‌ 
परिगृहीतवान्‌ । ( सुबोधिनी २।७।३१ ) । 
१. केवलेन हि भावेन गोप्यो गावः खगा मृगाः | 

येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा ॥ (भाग° ११।१२।८) । 
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स्वरूपमात्रपरता तात्पयज्नानपृक्कम्‌ | 

धमौनिष्ठा यत्र नेव, पुष्ठिमागः स कथ्यते ॥° (श्रीपुष्टिमा० ४) । 

स्वरूपः इत्यादि । यत्र॒ धमविधायकवाक्यानां भंगव- 
त्सम्बन्धे तात्पर्यमवगत्य फराप्त्यवसरे तत्प्रतिवन्धकधर्मन्‌ः 
हित्वा घर्मिपरतया स्थीयते, सर शुद्धपुष्टिभक्तिमार्गः । अतप 
श्रवणाद्‌ दर्नाद्‌ ध्यानात्‌, मयि सावः ( भाग० १०।२९२७ ) 
इति वाक्यतात्पयेमवगत्य स्वरूपपरतया पव स्थितं, नतु 
तद्विधं ग्रदगमनम्‌ आचरितम्‌ । 
क्योकि राख में केवल पुरुष ही अधिक्रेत हं अर्थात्‌ शार का उपयोग 
कर सकने की योग्यता केवर मनुष्यों मे दी हे । 

“जिस मक्तिमागं मे ( धमेविधायक वाक्यों के ) तात्यये का ज्ञान 
्राक्च कर स्वरूपमात्रपर होकर स्थित हुजा जाता है ओर जिसमे धमंनिष्ठा 
का नितान्त अभाव है उसे शुद्धपुष्टिमन्तिमागं कहते हे” (श्रीपुषिमा० ४)। 

स्वरूपः इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वाटी कारिका की व्याख्या 
करते है । जिस भक्तिमा्ं मँ धर्मौ का विधान करने वाटे वाक्यो का 
भगवान्‌ मे तात्प समक्न कर फलप्रासि के समय उसके प्रतिबन्धक 
धर्मो का त्याग कर धर्मपर अर्थात्‌ स्वरूपनिष्ठ होकर रहा जाता है, 
वह शुद्धपुष्टिमक्तिमागं कहा जाता है; इसीकिए भगवान्‌ के, श्रवण, 
दशन, एवं ध्यान से मुक्षमे माव होता है ( भाग० १०।२९।२७ ), 
इस वाक्य का तात्य समञ्च कर गोप्यो स्वरूपपर होने से वहीं रुकी 
रहीं ओर उन्दने घर कोट जाने का तद्विरुद्ध आचरण नहीं किया । 


१. "आदौ श्रवणं भगवद्राचकानां पदवक्यानां भगवति रक्तितात्पर्या- 
वधारणम्‌ । तथा सति विषयो व्याव्ितो भवति, मन्यथा अन्यत्रापि स्तेहः 
स्यात्‌ । तदनु दरान तदर्थस्यानुभवः, कृपया भगवत्साक्षाक्तारो वा 
भगवत्कामार्थः नारदादेरिव | ततो ध्यानं योगेन चिन्तनम्‌ । एतैरेव 
मयि भावो भवति। स॒ चोत्पन्नो भावः अनुकीर्तनात्‌ स्थिरो भवति । 
८ सुबोधिनी १०।२९।२७ )। 
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श्यत्र अक्तौ नेव गुणदोषकिचारणम्‌ । 

तक्छतावुत्तमतन्ञा, पृष्टिमागः स कथ्यते ॥° (श्रीपुष्टिमा० ५) । 

शत्र" इत्यादि । यत्र रोदन--चोर्यादिरूपे चरिते टीनत्वबुद्धश्ा 
न अयुपादेयत्वरूपदोषदष्टिः। न वा काटीयदमनदावाभ्निमो- 
क्षणादिषु माहात्म्यबोधनादिषु चरितान्तरेभ्यो वेरि्टश्यवुद्धिः, 
किन्तु भगवच्कृतिमान उत्तमत्वज्ञानं सर्व्र ख पुध्टमारगः । 

न॒ वेद्-टाकसपक्ष्यं सर्वथा य॒त्र वर्तते | 

सरापे$ 7 स्वापिदुखे पुष्टिमारगः त कथ्यते ॥° (श्रीपुष्टिमा० द)। 

न वेदलोक-..“ इत्यादि । यज तु स्वामिसुखा्थमेवाखिल- 





“जिस मक्तिमागं म मगवान्‌ की किसी भी कृति में गुणदोष का 
विचार नहः †केया जाता ओर उनको प्रव्येक कृति को उत्तम समक्षा 
जाता ह वह छुद्धु्टिभक्तिमागं कहा जाता है" ( श्रीपुष्िमा० ५.) । 

भ्यश्र' ( जिस भक्तिमार्गं मे ).. इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाटी 
कारिका की व्याख्या करते हँ} जिस भक्तिमार्गं मे भगवान्‌ के रोने, 
८ नवनीत आदि की ) चोरी करने आदि चिं मे दीनव्वुद्धि नहीं 
रखी जाती अर्थात्‌ इन्द (दीन होने से अघ्राह्य ( अनुपादेयत्वरूपदोष- 
युक्त }` नहीं माना जाता, एवं इसी प्रकार काटिख्दमन तथा दावाग्नि 
से मोक्ष आदि मगवान्‌ के माहात्म्य बोधक चरितो को उपर्युक्त अन्य 
चरं की अपेक्षा वििष्ट मी नहीं समन्चा जाता प्रत्युत भगवान्‌ के 
सभी चरितो, उनकी सभी कृत्यं को सव॑दा सर्वत्र उत्तम दही माना 
जाता है, बह शुद्धपुष्िभक्तिमार्ग वहा जाता दै । 

“जिस मक्तिमागं मे मक्त को किसी लौकिक या वेदिक ८ पार 
कौकरिक ) फर की सवथा अपेक्षा नहीं रहती ओर केवर अपने भ्रमुके 
सुख की ही अपेक्षा रहती है उसे खुद्धयुष्टिमक्तिमागं कहते ह" 
( श्रीपुष्टिमा० ६ )। 

“न वेद्लोक.......* इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने बाढी कारिका 
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चेष्टितं, न पेहिक-पारलोकिकयत्नः, स शुद्धपुष्टिभक्तिमागः । 
शिष्टा पुत्राद्‌ पतीन्‌ देह्यन्‌ स्वजनान्‌ सवनानि च । 
हित्वा वृणीत यूयं यत्‌ छङष्णाख्यं परुषं परम्‌ ॥' 
८ भाग० १०।४७।२६ ) इति वाक्यात्‌ । 
“वरणे दस्यते यत्र हितुनाणरुरपि स्वतः | 
वरणं च निजेच्छतः पुष्ठिमार्गः स कथ्यते ॥' (श्रीपुष्टिमा० ७)।. 
वरणे" इत्यादि । स्वीयत्वेन अङ्गीकृतौ जीवकलठैकसा नानां 
यत्र न कारणता, स शुद्धपुष्टिमागंः; यतः स7धनषर्णम्नेषु 


की व्याख्या करते हँ । जिस भक्तिमागं मे मक्त की सा चेष्टयें पु के 
युखके लियि दीदहोती दै ओर उसका कोई भी प्रयत्न किसी अन्य 
एेहिक या पारलौकिक फट की प्राति के. घियि नहीं हीतः, वह शुद्ध- 
पुष्टिभक्तिमार्ग कदा जाता दै, जैसा क्रि उद्धव के अधोटिखित वाक्यसे 
ज्ञात होता है, "खचमुच यह कितने सौमःग्य की वात ह छि आप कोगों 
ने अपने-अपने पुत्र, पति, देह, ^ स्वजन एवं घर को छोड़कर श्रीकृष्ण 
` नामक परम युरुष का वरण किया है | ( भाग ० १०।४७।२६ ) | 
“जिस नक्तिमषं के अट. चार भगवान्‌ के द्वारा मक्त के वरण किये 
जने मे कोद अणुमात्र : -"ण सी नहीं ( दिखाई देता ) ह तथा मगवान्‌ 
 स्वेच्छासे स्तः जीव क वरण पएरे हें, वह अुदधपुष्टिमक्तिमागं कहा 
. जाता हैः" ( श्रीःष्िमा० ७ ) | 
"वरणः इत्यादि पदों से पारम होने वाटी कारिका कौ व्याख्या 
करते है । जिस भक्तिमागं मं जीवङ्त उ य मगवान्‌ दवारा स्वजन के 
रूपमे स्वीकार किये जाने के देतु अर्थात्‌ कारण नदीं ( माने जाते ) 





१. "देहाः स्वस्यैव अवस्थामेदेन भिन्नाः नानाविधोपयोगा इति तद- 
पेक्षाभावाय वहुवचनम्‌ । स्वाथ विनियोगाभावात््यागः । अन्यथा भगवतः 
स्थाने गच्छेयुः । किन्तु भगवदाकाङ्क्षःमेव भावयमानास्तिठन्तीति पृत्रादि- 
वद्‌ देहत्यागोऽपि ।' ( सुबोधिनो १०।४७।२६ ) । 
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अपि न तत्फरं, यद्‌ अत्यन्तायोग्येषु पुटिन्यादिषु दीयते । 
“यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः” (कठो प० १।२।२३; मुण्ड० उप० ३।२।द) 
इति श्रुतिरपि अत्र अनुसन्धेया । 

ध्यत्र स्वतन्त्रता भक्तराविभविानपेक्षणात्‌। 

सवनुमवरूपत्व, युष्टिमागेः स कथ्यते ॥ ( श्रीपुष्टिमा० ८)। 


त्रः इति । यत्र॒ वियोगावस्थायां गुणगानादिरूपायाः ` 
भक्तेः एव स्वरूपानन्दात्मकफलदाने स्वतन्बता; न स्वरूपा- ` 


विभवस्य संयोगरससम्बन्धिनः आकाङ्क्षा; परेमभरेण ` 
जायमानस्य श्रवणकीतेनादेः एव स्वंखुखायुभंवरूपत्वं, स ` 


शद्धपुष्टिमागेः । 





वह शुद्ध पुष्टिमक्तिमा॑ है; स्योकि साधन-सम्पन्न व्यक्तियों को भी उस 


फक की प्राप्ति नदीं होती जिसे भगवान्‌ अत्यन्त अयोग्य पुटिन्दी 
( पुटिन्द्‌ जाति की खी ).आदि को. दान करते है । श्रुति के चह. 
आत्मतत्व ( परमात्मा ) उसी के द्वारी घ्राप्य है जिसको यह वरण कर ` 
ङेता है" ( कटोप० १।२।२३; सुण्ड० उप० ३।२।३) इत्यादि वाक्यों से 


मी उपयुक्तमतकीदही पुष्टिहोतीहै। 

“जिस भक्तिमागं मे भक्तिको आविर्माव की अपेक्षा क्रि बिनाही 
स्वरूपानन्दात्मक फरू देने की स्वतन्त्रता ( प्राक्च ) हे तथा जिसमे श्रवण 
कीतेनादिरूप मक्तिको ही सवंसुखानुभवरूप माना जाता है, उसे छद 
पुष्टिमक्तिमागं कहते हे" ( श्रीपुष्टिमा० ८ ) । 


“श्रः ( जिस मक्तिमागं मं ) इत्यादि पदों से प्रारम्म होने वाली | 


कारिकाकी म्याख्या करते हैँ । जिस भक्तिमार्गं मे वियोगावस्था मेँ 
मगवद्गुणगानादिरूप भक्ति की स्वरूपानन्दात्मक फलठ देने में स्वतन्त्रता 
८ मानी जाती ) दै अर्थात्‌ भक्ति को स्वरूपानन्दात्मक फर देनेके 
किए संयोगरससम्बन्धी स्वरूपाविर्भाव की अपेक्षा नदीं रहती; जिस 
भक्तिमार्गं मे प्रेमातिशय से किये जाने वाटे श्रवण कीर्त॑नादि ही सर्व 
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टलोकवेदमयामावो यत्र॒ भावातिरेकतः | 

सरव॑वाधकतास्फू्तिः, पुष्टिमा्गः स कथ्यते ॥' (्रीपुष्टिमा० ९)1 

-लोकवेदः. इत्यादि । यत्र मावातिरेकतः _भगवद्धावा- 
धिक्यात्‌ पतिपुत्रादिमयं पारलोकिकमयं च नास्ति । भगव 
द्वाव स्वैस्य काठकर्मस्वभावादेः वाधकोऽयमिति स्पतिः स 
शरद्धपुष्टिभकतिमारगं इत्यथैः । अत पव “अस्वग्य॑म्‌ अयन्चस्यं च 








सखानुभवरूप दोते हँ अर्थात्‌ भक्त को उन्दी मं सभौ सुखो का अनुभव 
होता दै, वह शुद्धपुष्टिभक्तिमागं कहा जाता है । 

"निस भक्तिमा्म मे भावातिरेक ( अर्थात्‌ मगवद्धिषयक प्रेमा- 
तिशय ) के कारण छोक ओर वेद का मय नहीं रहता ओर उस मक्ति- 
साव के काक, कर्मादि समी के बाधक होने को स्पूतिं होती है उसे 
अद्ध पुषटिमक्तिमागं कहते हँ ” ( श्रीपुष्ठिमा ° ९ ) । 

'लोकवेद्‌ ˆ" इत्यादि शब्दो से“ प्रारम्भ होने वाटी कारिकाकी 
व्याख्या करते ह । तारय यह है किं जिसँ भक्तिमागं मे मावातिरेक 
अर्थात्‌ मगवान्‌ के प्रति मक्तिभाव के आधिक्य के कारण ( लौकिक 
अर्थात्‌ ) पतिपुत्रादि का प्पवं पारलोकिक भय नहीं हौता तथा 
'मगवद्धाव काठ, क्म ओर स्वमाव आदि सभी का वाधक है" इस 
प्रकार की स्फूं होती है बह शुदधपुष्टिभक्तिमा्ग है । उपयु क्त कारण 
से ही गोपियों के हृदय मे, भगवान्‌ के, "परलोकनाशक तथा भपय 





१, अस्वम्यंमयशस्यं च फल्गु कृच्छ्रं भयावहम्‌ । 
जुगुप्सितं च सर्वत्र ह्योपपतयं कुलस्त्रियः ॥ (माग० १०।२९।२६)। 
हे कुलस्त्रियः | ओपपत्यं जारसम्बन्धः तद्रसाल्मपि बहु दोषग्रस्तम्‌ । 
तत्रत्यान्‌ षड्दोषानाह । अस्वर्ग्यं पररोकनाशकम्‌, पूं धर्मेण सिद्धोऽपि 
स्वर्ग; तस्मिन्‌ अपगच्छति । किञ्च इह लोकेऽपि यशो दुरोकरोति । च- 
कारात्‌ नरकोऽपि ।' ( सुबोधिनी १०।२९।२६ ) । 
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( भाग० १०।२९।२द ) इत्यादि वाक्यैः बेदभयं, शविचिन्वन्ति 

ह्मपश्यन्त ^ ( १०।२९।२० ) इत्यादिभिः खोकभयं च न उत्पन्नम्‌ । 

सम्बन्धः साधनं यत्र, फटं सम्बन्ध एव हि । 

सोऽपिङप्णेच्छया जातः, पुष्टिमार्यः स कथ्यते ॥ (श्रीपुष्टिमा०१०)। 
“सम्बन्धः इत्यादि । यत्र॒ जीवानां भगवता सह॒ देहज- 

भावजान्यतरसम्बन्धः फटे साधनम्‌, यत्र च सम्बन्धः सर्वेन्द्रियाणां 





कफैकाने वारः ( भाग० १०।२९।२६ ) इत्यादि वाक्यों से वेद का 
भय त्तथा तुम्हं न देखकर खोज रहे होगे ( भाग० १०।२९।२० ) । 
इत्यादि वाक्यों से लोकमय नदीं उत्पन्न हुजा । 

“जिस मक्तिमार्ग तें सम्बन्ध ही फल की प्राप्ति का साधन है ओर 
फरू मी सम्बन्ध ही ( माना जादा, )-है तथा वह सम्बन्ध मी मगवान्‌ 
ष्ण कौ इच्छासे ही होता है -{ देसा माना जाता है ) उसे छद्धपुषटि- 
मक्तिमार्गं कहते हे” ( श्रीपुष्टिमा १० ) । 

सम्बन्ध" इत्यादि पदोसे यारम्भ होने वाटी कारिका की व्याख्या 
करते ह । जिस भक्तिमार्ग म भगवान्‌ के साथ जीवोंका दैहिक या 


१. मातरः पितरः पत्रा भ्रातरः पतयश्च वः। 
विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा कृद्वं बनधुसाध्वसम्‌ ॥ 
( भाग० १०।२९।२० )। 
भवतीनां मातरो नियामिकाः, तास्तु नागताः, अतो भवतीनामन्वेषण- 
मपि करिष्यन्ति । अतः तासां साध्वसं भयं मा कृट्वम्‌ मा कुख्त 
“विचिन्वन्ति ह्यपदयन्त' इति । ८( हि शब्दस्यार्थमाहुः, ) गोकुलाननिग- 
तानां ष्णस्थानागमने मघ्ये बहवो मार्गाः स्फुटिताः सन्ति । तत्र भगवन्माया 
तिष्ठति, यथा न कोऽपि भगवत्समीपं गच्छति अतो मार्गान्तरेणव गताः 
अपरयन्तः सन्तः विचिन्वन्ति एव ! अनेन स्थितौ शङ्कामावोऽप्युक्तः ।“““ 
स्वं एवापद्यन्तः गृहे अदृष्टा अवश्यं विचिन्वन्ति, ततो बहुकालमदुष्ा नाश्ष- 
शङ्कया अपहारशङ्कया च भयं प्राप्स्यन्ति ।' ८ सुबोधिनी १०।२९।२० } ¢ 
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भुणा संगमः, स एव फट, स शुदधपुष्टिमायः, भगवता सह 
संलापो दर्जन मिटितस्य च (खुबोधिनीका० १०।२१।७२) । किञ्च 
सम्बन्धोऽपि यत्र ऊष्णेच्छया कृष्णस्य भक्तविषयिण्या इच्छया 
जातः स तथा, “मदन्यत्‌ ते न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनागपि 
 ( माग० ९।७।द८ ) इति वाक्यात्‌ । 

सावात्मक किसी मी प्रकारका सम्बन्ध फलकी प्राप्निका साधन हे 
तथा जिस मार्ग म सम्बन्ध अर्थात्‌ सभी इन्दियौ का भगवान्‌ के साथ 
संगम ही फल माना जाता है, वह शुद्धपु्िमक्तिमागं कदा जाता है; 
जैसा कि सुबोधिनी के, "मगवानूऊे मिरू जाने पर उनका दुरोन एवं उनके 
साथ वार्ताापः (सुबोधिनी का० १०।२१।७।३) इत्यादि वास्या से ज्ञात 
होता है। किञ्च श्ुद्धपुष्टिमक्तिमागं बह दै जिसमें सम्बन्ध भी भगवान्‌ 
कष्ण की भक्तविषयक इच्छा से दता है, जेसा कि भगवान्‌ के मरे मक्त 
मुक्षसे अन्य ओर कुछ नहीं जानते तथा मनै उनके अतिरिक्त ओर ङ मी 
नहीं जानता" ( माग० ९।४।६८ > इत्यादि वाक्यों से शात होता है । 





१, भगवता सह संखापो दशनं मिरितिस्य च ॥ 
आश्लेषः सेषनं चापि स्पर्श्रापि तथाविधः । 
अधरामृतपानञ्र भोगो रोमोद्रमस्तथा ॥ 
तत्कूजितानां श्रवणमाघ्राणं चापि षवंतः | 
तदन्तिकगतिनित्यमेवं तद्भवनं सदा ॥ 
इदमेवेन्द्रियवतां फल मोक्षोऽपि नान्यथा । 
यथान्ध कारे नियता स्थित्तिनक्ष्ो फलं भवेत्‌ ॥ 
एवं मोक्षोऽपीन्द्रियादियुक्तानां सर्वथा न हि । 
बाधकानां परित्यागे साधकानां न तद्भवेत्‌ | 
( सुबोधिनीका° १०।२१।८।३-७ ) 
२. साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । 
मदन्यत्‌ तेन जानन्ति नाह तेभ्यो मनागपि ॥ (भाग० ९।४।६}} 


१०४ प्रमेयरत्नाणैवे [ पूवाद 


(तत्सम्बन्धिषु तद्धावः तद्धिकरेषु विधिता । 

उदासतीनेषु समता, पृष्टिमागेः त कथ्यते ॥ (श्रीपुष्टिमा० ११) । 

तत्सम्बन्धिषु" इति । यत्र पभुसस्बन्धिघु भगवद्‌ुद्धिः 
भिन्नोदासीनयोः विरोधि-समत्ववुद्धिः स पुषटिमार्गः । अत एव 
उद्धवदशोने परमोर्साहः, ति रम सर्वाः परिवन्र्‌रुत्युकाः तसुत्तम- 
छोकेपदाम्बुजाश्रयम्‌  ( माग० १०।४७।२ ) इति वाक्यात्‌ । 





“निस मक्तिमार्ग मे भगवान्‌ के सम्बन्धिर्यो अर्थात्‌ उनसे सम्बद्ध 
व्यक्तियों मे भगवद्‌बुद्धि रखी जाती है, मगवदूभिन्न अर्थात्‌ भगवद्विुख 
व्यक्तियों को विरोधी समञ्चा जाता है तथा मगवान्‌ के प्रति उदासीन 
व्यक्तियों के भ्रति समव्वबुद्धि अर्थात्‌ ओदासीन्यबुद्ध रखी जाती है, बह 
छुद्धपुष्टिमक्तिमागं कडा जाता है". { श्रीपुष्िमा०° ११) । 

(तत्सम्बन्धिषु" (मगवान्‌ कै संम्बन्धियों मे) इत्यादि पदों से प्रारम्भ 
होने वाटी कारिका की व्याख्या. करते हँ । जिस मक्तिमागं मँ भगवान्‌ के 
सम्बन्धियों मं भगवद्बुद्धि, भगवद्विमुखौ मं विरोधीबुद्धि तथा मगवान्‌ 
से उदासीन व्यक्तियों म समत्ववुद्धि अर्थात्‌ ओदासीन्यबुद्धि रखी जाती है 
वह ॒शुद्धपुष्टिभक्तिमागं कहा जाता है । इसीटियि उद्धव को देखकर 





“कि बहुना साधवो मद्भक्ताः मह्यं मम हृदयं हृदय्या इत्यर्थः, अत्यन्त- 
्रियत्वेनामेदनि्देशः । साधूनां तु हृदयं हृदग्यः अहम एव । एतदेव 
स्पष्टयति] ते मद्भक्ता मत्तः अन्यत्‌ किमपि न जानन्ति, तथा अहम्‌ अपि 
तेभ्यो भक्तेम्योऽन्यत्‌ मनाग्‌ ईषद्‌ अपि किञ्चित्‌ प्रियं वस्तु न जानामि ।' 
( भाग० बालप्रबोधिनी ९।४।६८ ) | 

१. सर्वा एव परिवनतर्‌ रुत्मुकाः । ननु तासां कि प्रयोजनम्‌ ? तत्राह 
उत्सुका इति । ओत्सुक्यस्वभावादेव कृष्णस्मारक इति छइष्णौत्सुक्याच्च तं 
परितो वेष्टयामासुः ।"-'उत्तमइ्लोकस्य पदाम्बुजमेवाधित्य तिष्ठतीति भग- 
वच्चरणसेवकः भक्तिमार्गानुखारी । तत्रापि शासनीय इत्यरथः )* ( सुबोधिनी 
१०।४७।२) । 


४. 
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भविद्यमानस्य देह्यदेनं स्वीयत्वेन भावनम्‌ । 
परोक्षेऽपि तदर्थत्वं पुमा; स कथ्यते ॥' (श्रीपुष्टिमा० १२) । 
विद्यमानस्य इति । यत्र देह्यादेः न स्वीयत्ववुद्धश्या रक्चषणा- 
दिकम्‌ अपि तु मगवदीयत्ववुद्धथा, स पुषटिमागः । किञ्च, 
परोक्षेऽपरि विरहावस्थायामपि भंगवदुपयोगं भाविनमालोच्य 
कारीरादिरक्चा स तथा, शत्वयि ध्रतासवस्त्वां विचिन्वते ( भाग० 





गोपियों मे परम उत्साह का सञ्चार हो गया, जेसा कि “` यह कहती 
इर 9 उत्कण्ठित गोपियों ने भगवच्चरणाजुचर श्रीउद्धव को सब ओर 
से घेर किया" (भाग० १०।४७।२) इस वाक्य से ज्ञात होता है । 

“जिस भक्तिमार्ग मे भक्त अपने वतेमान शरीरादि मे ममत्वबुद्धि 
नहीं रखते तथा परोक्ष अर्थात्‌ म गवद्वियोगदशा में मी उन्हे म गवान्‌ के 
उपयोग का समश्चकर ही उनको रक्षो आदि करते हे वह छद प्टिभक्तिमागं 
कहा जाता >" (श्रीपुषटिमा० १२)\ 

'विद्यमानस्य' इत्यादि, .पदों से. प्रारम्भ होने वाटी कारिका की 
व्याख्या करते है । जिस भक्तिमागं मेँ मक्त अपने शरीर आदि कौ रक्चा 
आदि उसमे स्वीयत्वबुद्धि ( अर्थात्‌ ममव्वबुद्धि या "यह मेरा हैः इस 
रकार की बुद्धि ) रखकर नदीं अपितु भगवदीयत्वबुद्धि रखकर ( अर्थात्‌ 
इस शारीर पर॒ भगवान्‌ का अधिकार दै, यह उनकी सम्पत्ति दै, इस 
प्रकार की बुद्धि रखकर ) करता है वह शुद्धपुष्िभक्तिमागं कहा जाता हे। 
इसी प्रकार शुद्धपुष्िमक्तिमागं वह है जिसमें भक्त अपने ररीरादि की 
र्चा परोक्ष अर्थात्‌ मगवान्‌ के विरह की दशा में मी, चह भविष्य मे 
मगवानके उपयोग म जायेगा? इस प्रकार की लद्धं या मावना से करता 
है, जैसा कि भागवत के, हम गोपियाँ, जौ तुम्हारे ङिए ही प्राण धारण 


१. शुचिस्मितः कोऽयमपीच्यद्शनः कुतश्च कस्याच्युतवेक्षमूषणः । 
इति स्म घर्वाः परिवत्रर्त्सुकाः तमुत्तमवलोकपदाम्बुजाश्चयम्‌ ॥। 
(भाग० १०।४७।२) । 


१०६ प्रमेयरत्नाणेवे ` [ पूवाद 


१०।३१।१ ) इति वाक्यात्‌ , शतवदर्थैमेव प्राणानां धारणम्‌» इति 
व्याख्यानात्‌ । 

“भजने य॒त्र सेव्यस्य नोपकारङृतिः कचित्‌ । 

पोषणं भावमात्रस्य पुष्टिमा्यः स कथ्यते ॥ (श्रीपुष्टिमा० १३)। 

भजने यत्र" इत्यादि । यत्र सेव्यस्य उपकारतिः अपेश्ष्यत्वेन 
नास्ति, यत्र च सेन्यकतैकं सेवकाधिकरणकं भावपोषणं स 


क्रिये हए ह, तुम्हें खोज रहौ है" ( भाग० १०।३१।१ ) इस वाक्य से 
ज्ञात होता है । सुबोधिनी में बल्लभाचायं दवारा इस दोक के स्वि 
छतासवः' इन पदों का अर्थ, तुम्हारे ङ्प ही प्राणों को धारण किये इए 
है" इस प्रकार करने से मी उपयुक्त कथन की दी पुष्टि होती दै । 

“जख मक्तिमागं में मक्त या सेवक मगवान्‌ की भक्ति करते 
समय कमो मी ( उस मक्ति के फलस्वरूप ) भ गवान्‌ द्वारा उपङ्रत होने 
को अपेक्षा नहीं करता तथा मगवान्‌ उसके भाव का ही पोषण करते हे, 
वह शद्धयुष्टिमक्तिमागं कहा जाता हेः" ( श्रीपुष्िमा° १३ ) । 

“मजने यत्रः इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाटी कारिका की व्याख्या 
करते हँ । जिस भक्तिमागं मे भक्त या सेवक मगवान्‌ की भक्तिया 
सेवा करते समय ( उस भक्ति के फल के रूप में ) भगवान्‌ से किसी 
फल या उपकार की अपेक्षा नहीं करता ( अर्थात्‌ वह यह नदीं सोचता 
किं भगवान्‌ इस भक्ति से प्रसन्न होकर मेरा अमुक उपकार कर देगे या 
सचे अमुक वर या फल प्रदान करगे ) तथा स्वयं भगवान्‌ अपने सेवक 
या मक्त के हदय मे स्फुरित मगवद्िषयक माव का पोषण करते है वह 





१. (त्वयि घृतासव' इति । त्वदर्थमेव घृता असवः प्राणा यैः । यदैव 
त्वदनुपयोगं ज्ञास्यन्ति तदैव त्यक्ष्यन्ति इति भावः । अत एव त्वां विचिन्वते 
प्राणानाश्वसयितुम्‌, अल्पविलम्बेऽपि प्राणा गमिष्यन्तीति । अन्यथा व्रजे 
गच्छेयुः प्रातः त्वमेवायास्यसीति अन्वेषणं व्यर्थमेव स्यात्‌ । (सुबोधिनी 
१०।३१।१) । 


चतुर्थोऽध्यायः ] पुष्टिविवेकः १०७ 


शुदधपुटि मार्गः । अत एव गोवद्धेनमखग्रसङ्गं अन्यभजनान्निवृत्य 
स्वभजनयोजनेन भावबृद्धि कृतवान्‌ ्रमुः इति ज्ञेयम्‌ । 
(भजनस्यापवादो न कियते फए़टदानतः । 
भुणा यत्र तद्धावात्‌ पृष्टिमाग॑ः स कथ्यते ॥' (श्रीपुष्ठिमा० १४)। 
भभजनस्यापवाद्‌ः' इत्यादि । य॒त्र प्रभुणा भजनस्य फर्दानेन 
अपवादो न करियते स छुद्धुष्टिमार्यः । अयमथः । विरहाचुभवाथं 
भगवता वियोगे सम्पादिते गोपिकाः तजञन्यं तापं भूयांसं 
पराप्चुवस्यः । यदि तदवस्थायां गुणगानादिना अन्तरेव पकटी- 





गुदधपुष्टिमक्रितमार्गं कहा जाता है । इसीलिए. गोवद्धंनमख के परसङ्ख मं 
भगवान्‌ ने वरनवासियो को अन्य ( अथात्‌ इन्दर ) का पूजन करने से 
विरत कर, अपनी भक्ति ( अर्थात्‌ मगवद्धक्रति ) मे लगा कर ^ उनके 
भक्तिभाव की वृद्धि की एेसा समञ्चना चादिये । 

“जिस मक्तिमागं मे मगवान्‌ भक्त को उसको मक्तिका फर देकर 
उसका अपवाद नहीं करते, उसके उस माव मे बाधा नहीं डारूते, वह 
खुद्धिषुष्टिमक्तिमागं कहा जाता है'* ८ श्रीपुष्टिमा० १४ ) । 

"मजनस्यापवादः' इस पदसे प्रारम्भ होनेवाढी कारिका का अथं 
करते हे । जिस भक्तिमागं मे भगवान्‌ भक्तिका फल देकर अपवाद नीं 
क्रते वह्‌ शुद्धपुष्टिभक्तिमाग कहा जाता है । उपयुक्तं वाक्य का आशय 
अधोलिखित है । गोपिर्यां भगवान के विरह का अनुभव कर सके इस 
उदेश्य से भगवान्‌ ने जब उन्ह वियोग की अवस्था प्रात करा दी (अर्थात्‌ 
जब भगवान्‌ बज से मुरा को चके गये ) तो गोपरयों को विरहजन्य तीव्र 
ताप का अनुभव हा । यदि एेसखी स्थिति म मगवान्‌ ( गोषियों द्वारा 
किये जाने वारे अपने › गुणगान आदि से ( प्रभावित होकर ) बीच मं 
ही प्रकट हो जाते ८ अर्थात्‌ मथुरा से लौट आते या गोपियौ के हदयमे 
आविर्भूत हो जाते ) ओर इस प्रकार उन्दं ( संयोग का ) खख प्रदान 


१. द्रष्टव्य, सुबोधिनी १०।२४।२५,३०,३५ । 


१०८ परमेयरत्नाणेवे [ पूवाद 


भूय खखं दद्यात्‌ , ज्ञानसुत्पाद्य ज्ञानिनामिव वा खुखं दद्यात्‌, 
तदा पूणेतापायुभवाभावेन उत्तरदल्ादानमेव स्यात्‌, अतो 
भगवान्‌ न तथाकसोति, पर्युत तापमेव वद्धंयति, छष्णवशात्म- 
विङ्कवस्‌? ( भाग० १०४७७५७ ) इति वाक्यात्‌, शइदह्ाग तोऽहं 
विरहातुरात्मा ( जाग ३।६।२० ) इति पाप्तोपदेदोद्धवे- 
वाक्याच्च । 





कर देते अथवा उनमें ज्ञान उत्पन्न कर उन ज्ञानियों को प्राप्त होने वाटा 
सुख दे देते, तो उन्द विरहजन्य पणं ताप का अनुभव न हो पाता ओर 
उन्तरदल अर्थात्‌ विरह का दान प्रूरान हो पाता (अर्थात्‌ विरहावस्था 
सम्पादित करने का मन्तव्य पूरा न हो पाता ), इसील्यि भगवान्‌ वैसा 
नही करते अपितु उनके विरहजन्थ.ताप-को ही ओर अधिक बदाते हैँ 
ज्ेसाकि ष्ण के प्रेम मे तन्मय होने के कारण देहादि की विकर्ता" 
( भाग० १०।४७।५७ ), तथा मगंवान्‌ का उपदेश अरहण कर, उनके 
पास से आये हुए उद्धव के, ' भिं विरहातुरचित्त होकर यहो आया हँ 
१. दृष्वेवमादिगोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवम्‌ । 
उद्धवः परमप्रीतः ता नमस्यच्चिदं जगौ ॥ (भाग १०।४७।५७) । 
` श्रत्यहमुपदेशः प्रत्यहं वेक्छव्यम्‌ एतदुभयं दुष्टा आत्मत्वेऽपि बहिः 
संवेदनमात्रेणव तासां भगवदाकाङ्क्ष वोत्पद्यते | परं निर्दष्टा । एवं तासां 
भावं दृष्टा कृष्णावेशेन आत्मनो देहस्य विक्छवं दष्ट, अन्तनिष्ठा वा 
बिरहो वा द्वयमेव न तु ता्ामन्या लौकिकी अवस्था एवं दृष्ट, परमप्रीतो 
जात एवमेव हि स्थातव्यं भक्तेनेति । पश्वा्तासुभयं दुष्टरा स्वस्मिन्नेकमेवेति 
आधिक्यात्‌ ता नमस्यन्‌ नमने दोषशङ्काभावाय तासां स्तुतिरूपम्‌ इदं 
वक्ष्यमाणं जगौ ।' ( सुबोधिनी १०।४७।५७ ) | 
२. ख एवमाराधितपादतोर्थादघीततत्त्वात्मविबोधमारगः । 
प्रणम्य पादो परिवृत्य देवम्‌ इहागतोऽहुं विरहातुरात्मा ॥ 
( भाग० ३।४।२० ) 1 








चतुर्थोऽध्यायः ] पुष्टिविवेकः १०९ 


शयत्र वा सुखसम्बन्धो वियोगे सङ्गमादपि । 

सर्व॑लीलानुभवतः पुिमा्गैः सर कथ्यते ॥' (आ्ीपु्िमा० १५) । 

ष्यज्न इत्यादि । यत्र वियोगावस्थायां संयोगावस्थातोऽ- 
प्यधिकः सुखम्‌ , श्चणे क्षणे पवान्तरीं खान्तरप्राकस्यात्‌ › कस्या- 
धिल्लीखाया भावनेन अ्रकरटीभूताया अदुभवे, पुनरन्यस्या 
लीलाया दिदश्चया तस्पा्तिसौकयात्‌। अत एव खुबोधिन्या- 
मुक्तम्‌ , आन्तरं तु परं फलम्‌" ( खुबोधिनी का० १०।२९।१।५ ) 
इति । 





अथवा म यहो आकर विरहविकलठ हो गया हू" ( भाग० ३।४।२० ) 
इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है । 

“ज्जिस मक्तिमार्म में प्रञुके.विरहकी दशा में, उनकी समी रीलाभों 
काभनुमव होने खे उनके सङ्गम कौ अवस्थामं होने वारे सुख से 
मी अधिक आनन्द की अनुभूति होती हे उसे युद्ध पष्िमक्तिमा्गं कहते 
ह" ( श्रीपुष्टिमा० १५ ) । 

श्यत्र' ( जिस मक्तिमागं में ) इत्यादि पदों से आरम्म होने वाटी 
कारिका की व्याख्या करते ह । जिस भक्तिमार्ग मे भगवान्‌ से वियोग 
की दशा में हृदय में प्रतिक्षण उनकी नयी-नयी टीटखाओं का आविर्भाव 
ह्यते रहने के कारण, भावना करने पर आविभूत हुई उनकी किंसी एक 
लीला का अनुभव होने पर, उसी क्षण किसी दूसरी टीला को देखने की 
इच्छा होने पर॒ उसे देख सकना ( अर्थात्‌ हृदय मे उसकी भावन 
करना ) सुकर होने के कारण, भगवान्‌ के संयोग की दशा में होने बे 
सुख से भी अधिक आनन्द की अनुमूति होती ह वह शुद्धिपुष्िभक्तिमामं 
है। इसीटिये श्रीमद्रल्लमाचायं ने सुबोधिनीकारिकाओं मे कहा हे कि; 

१, "एवं प्रकारेण भगवता ज्ञापितार्थोऽहं पादौ प्रणम्य परिवृत्य 
विरहातुरात्मा इहागत इति सम्बन्धः । इहागत्य वा विरहातुरात्मा जातः 
इति ।' ( सुबोधिनी ३।४।२० ) । 


११० प्रमेयरत्ना्वे [ पुर्वं 


कले च साधने चेव सर्वत्र विपरीतता । 
फलं मावः साधनं स पुषटिमागंः म कथ्यते ॥" (शरीपुष्टिमा०१द)। 
शले च" इत्यादि । यत्र साघनफख्योः वैपरीत्यं स शुद्ध- 

क्तिमागाः [न 

पुष्टिमक्तिमाग; । तमेव स्पष्टयन्ति, फलम्‌" इत्यादिना । य॒त्र 
मावः निरूपधिखेडः, फलम्‌ प्राप्तव्यम्‌ इत्यर्थः । स्वरूपानन्द- 
म्ा्तिसाधनस्यापि भावस्य पूैप्ार्थनीयत्वेन फलत्वात्‌ । स च 
भावो मगवदत्त एव पराप्यते, इति स फलठरूपो, भगवान्‌ पव तत्र 
साधनम्‌ , इति स्फुटमेव साधनफल्यो्वेपरीत्यम्‌ इति भावः। 





मन मे मगवान्‌ की लीलाओं की अनुभूतिरूप आन्तर रमण परफल? 
अर्थात्‌ परमानन्द्स्वरूप हेः ( सुबोधिनीका० १०।२९।१।४-५ ) | 
“जिस भक्तिमार्ग मे फरू ओरं साधन में स्वंत्र विपरीतता होती है 
तथा स्वरूपानन्द की प्रासि का साधनरूप माव अर्थात्‌ म गवद्धिषयक 
निरूपपिस्नेह फक होता हे ओर उसो भासि के साधन स्वयं मगवान्‌, 
होते है उसे गुद्ध पु्टिमक्तिमागं कहते है" ( श्रीपुषटिमा० १६ ) । 
फले च' इत्यादि पदों से प्रारम्म होने वाली कारिका की व्याख्या 
करते द । जिस मागं मे साघन ओर फल में विपरीतता हो बह शुद्धपुषट- 
भक्तिमागं कहा जाता है । इसी कथन के आदाय को “फलं मावः" 
इत्यादि पदों से प्रारभ्म होने वाठे पादं मे स्ट करते हँ । जिस मक्ति- 
मागं मे भाव अर्थात्‌ मगवद्धिषयक निरुपधिस्नेह फल अर्थात्‌ परास्य 
होता है । यद्यपि यह भाव स्वरूपानन्द्‌ की प्रासि का साधन है फिरभी 
पहटे इसकी प्रापि की प्रार्थना या कामना की जाती है अतः इसे फल 
कहा गया हे । इस माव की प्राति तमी होती दै जन भगवान्‌ इसे प्रदान 
करं अतः यह फल खूप कटा गया दै । उपयुक्त माव की प्राति के एक- 


र १. अतो हि भगवान्‌ कृष्णः स्रीषु रेमे ह्यहनिशम्‌ । 
बाह्याम्यन्तरमेदेन आन्तरं तु परं फलम्‌ ॥ 
( सुबोधिनीका° १०।२९।१।४-५ ) । 


चतुर्थोऽध्यायः | पुष्टिविवेकः १११ 


श्शात्तापः सदा यत्र तत्सम्बन्धिकृतावपि । 
देन्योद्रोधाय सततं, पुष्टिमार्यः स कथ्यते ॥" (श्रीपुष्टिमा० १७) 
पश्चात्तापः? इत्यादि । यत्र मगवत्सम्बन्धिकृतो भगवज्ञीटाया- 
मञुभूयमानायामपि पश्चात्तापः स शुद्धपुष्टिमागः । अयमथः । 
भगवतो बजागमनादौ या जजभक्ताचुयुणा रतिः तदानन्दम्‌ 


मा साधन मगवान्‌ दी ह । इस प्रकार साधन ओर फल की विपरीततां 
स्पष्ट है% । 

छमाव या मक्ति साधन है ओर भगवान्‌ साध्य या प्राप्य इस 
सामान्य क्रम की विपरीतता--जो शुद्धपुष्टिमक्तिमागं का वैशिष्टय है-- 
भागवत के ब्रृजासुर के पर्यक्षप्रा्त मगवान्‌ से भगवद्विषयक माव की ही 
याचना ° करने आदि के प्रसङ्खों मे स्पष्ट हे । 

“जिल मक्तिमागं में मगवान्‌ के कायो या चरित्रं अर्थात्‌ भगवान्‌ 
की शीलां का अनुमव होते हुए -मीं देन्य को जागृत करने ( तथा 
जागृत रखने ) के छ्यि मक्त सदैवं ( मेगवान्‌ की अन्य लीलओं के 
अनुमव से वञ्चित रहने का ) पश्वात्ताप च्या करता इ वह छद्धयुष्टि 
मक्रितिमागं कहा जाता ह”? ( श्रीपुष्टिमा° १७ ) । 

'श्चात्ताप' इस पद से प्रारम्भ होने वाटी कारिका की व्याख्या 
करते ह । जिस भक्तिमार्ग म भगवान्‌ के कार्यो या चखिं अर्थात्‌ 
भगवान्‌ की लीलाओं का अनुभव हो रदे होने पर भी मक्त (अन्य 
लीलओं के अनुभव से वञ्चित रहने का ) पश्चात्ताप करते रहते है वह 
शुद्ध पुष्टिमक्रितिमागं है । उपयुक्त कथन का आशय यह दै । भगवान्‌ 
के (दिनि मर बन मे पञ्युचारण करने के बाद्‌ लौटकर सायंकाल ) व्रज 
को आने पर, गोपियाँ उनकी बजभक्तों के अदुक्‌ ठ टीलाओं के नन्द्‌ 

१. अहं हरे तव ॒पादेकमूल्दासानुदासो भवितास्मि भूयः । 

` मनः स्मरेतासुपते गुणास्ते गृणीत वाक्‌ कमं करोतु कायः ॥ 
( भाग० ६।११।२४ ) । 








११२ प्रमेय रत्नाणवे [ पूर्वाद्धे 


अयुभवन्त्यो बनकृतटीखान्तरानुभवजन्यं पश्चात्तापं कुर्वन्ति १, 

तेन च दैन्यमाविभभवति, न तु मानादि । अयं चैको विटक्षणो- 

उनुभवः, गीत्वा मुकुन्द ˆ "° ( भाग० १०।१५।४३ ) इत्यस्य 

व्याख्यानेः स्पष्टः । 

.आविभवि नसरपिकषं दैन्यं यत्र हि साधनम्‌ । 

कलं वियोगजं दैन्यम्‌, पुष्टिमायः स कथ्यते ॥ ( श्रीपुष्टिमा० १८ )। 
आविभवि' इत्यादि । य्न जीवाधिकरणकं दैन्यम्‌ अन्य- 





का अनुभव करती हद मी, भगवान्‌ द्वारा वन मे की गयी ८ घेनुकवध 
आदि ) अन्य लीरओं के अनुभव के सौमाग्यसे वञ्चित रह जाने से 
पश्चात्ताप करती है ओर इससे उनमें दैन्य का आविर्भाव होता दै, न कि 
मान आदि का । यह एक विलक्षण अनुम है जिसका विराद विवेचन 
“पीत्वा सुङन्दसुखसारवमक्षिमृङ्गःः अर्थात्‌ "गोपियों ने अपने नेच्ररूप 
मरो से मगवन्मुखारविन्द्‌ का , मकरन्द्रस, पान करः ( माग० १०। 
१५।४३ ) इत्यादि रोक की सुबोधिनी व्याख्या मे मिक्ता है । 

“जिस सक्तिमाग मं जीव का ( मगवान्‌ के द्दांन के पूर्व॑ होने, 
वाढा ) देन्य मगवदाविर्माव का निरपेक्ष साधन एवं मगवान्‌ के (दर्ान 
के बाद होने वाछे उनके) वियोग से उत्पन्न होने बारा देन्य फढ (माना 
जाता) हे, वह छुद्धयुष्टिमक्तिमारगं कहा जाता है" (श्रीपुष्िमा० १८) । 

“अविभवि' इत्यादि पदो से प्रारम्भ होने वाटी कारिका की व्याख्या 





१. देखिये, भागवत १०।१५।४२ की सुबोधिनी, ““आगच्छन्तं भगवन्तं 
वर्णयति, तं गोरजच्कुरितकुन्तल”ˆ*” ( भाग० १०।१५।४२ ) इति । 
तं भगवन्तं गोप्योऽभ्यगमन्‌ इति सम्बन्धः । पूर्वं पुरषार्थचतुष्टयसहिता 
दशरसयुक्ता खीला च प्रदशशिता, सा गोपिकाभिनं दृष्टा इति गोपिकानां भवति 
तापः, अतः तन्निवृत्यथं चतु्दशघर्मयुक्तो भगवानत्र निरूप्यते 1” इत्यादि । 

२. द्रष्टव्य, सुबोधिनी १०।१५।४३ 
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निरपेश्चं भगवदावि्भावे कारणं, स शरपुषटिमागेः। वियोगे मिल- 
नात्य तदसम्भवजं यद्दैन्यम्‌ तद्‌ यत्र फलं प्रा्थेनीयम्‌ अवा- 
न्त्रफलम्‌ । विरहो हि दैन्यमुत्पादयति, संयोगो मानमिव, 
तदन्यं च भगवन्तम्‌ आविर्भावयति, अतः भाथैनीयत्वात्‌ 
फरत्वम्‌ । अत एव श्रीगोकुरनाथैः उक्तम्‌ नतां छपां कुरु 
राधेश्च ! यया तदैन्यमाप्तुयाम्‌ १” (गोकुलनाथङृतविज्ञसिः, ९) इति। 

“समस्तरिषयत्यागः सवंभावेन यत्र हि । 

समर्पणं च देहादेः, पुष्टिमारगः स कथ्यते 1 ( श्रीपुष्टिमा० १९) । 





करते है । जिस मक्तिमागं म जीव की दीनता, विना किंसी अन्य साधन 
की अपेश्चा किये ही मगवान्‌ के आविर्भाव का देत बन जाती दै वह शुद्ध- 
पुष्िमक्तिमारगं कहा जाता है । यह बह मागं है जिसमे वियोग की स्थिति 
मे सिटन कौ आकांक्षा ओर आतुरा रहने किन्त उस दशा मे मिढन 
सम्भव न होने से उतयन्न होने वाला दैन्य फक अर्थात्‌ प्राथनीय अवान्तर 
फल ८ माना जाता ) है । जिल ` प्रकार संयोग मान को जन्म देता हे 
उसी प्रकार विरह दैन्य को जन्म देता है तथा वहं विरहजन्य दैन्य भग- 
वान्‌ का आविर्भाव कराता है, अतः वह दैन्य प्राथनीय है ओर मराथंनीय 
होने के कारण ही उसे फल कहा गया दै । इसीलियि श्रीगोकुटनाय ने 
कहा है, “हे राधे ! सुश्च पर वह छृपा कीजिये जिससे मँ उस दैन्य को 
भ्राप्त कर सदं ( जो आपकी कृपा का कारण है ओर जो मुश्मं अणुमाव्र 
मी नहीं है )' ८ गोकुनाथक्रतविज्पि १ ) । 

"जिस भक्तिमार्ग मे सर्व्मिना सारे विषयों का परित्याग कर 
दिया जाता दै वथा देहादि को मगवान्‌ को समपिंत कर दिया जाता दे, 
बह छद्धपुषटिमक्तिमागं कडा जाता है" ( श्रीपुष्टिमा° १९ ) । 


१. यैन्यं त्वत्कृपाहेतुः न तदस्ति ममाण्वपि } 

तां कृपां कुर राघेश ! यया तदैन्यमाप्नुयाम्‌ ॥ 
(गोकुलनाथक्ृतविज्ञपिः, १) । मिलाइये, विदुकनाथकृतविन्ञपिस्तोतर ३।१। ` 

८ 





(१९४ प्रमेय रल्नाणेवे : , [पूर्वां 


न्समस्तः-इत्यादि । यत्र सकलटोकिकविषयाणां त्यागः 
साजुरागग्रहणाभावः स्र शुद्धपुष्टिमागः । सव॑भावेन स्वात्मना 
देहादेः यत्र समपर॑णम्‌ । अत एव वजवरवधूभिरुक्तम्‌ (संत्यज्य 
सवं विषयांस्तव पादमं प्राप्ताः+ ( भाग० १०।२९.।३१ ) इति । 

भविषयत्वेन तत्त्यागः स्वस्मिन्‌ विषयता स्पते; । 

यत्र वै स्व॑मावेन पृषटिमार्गः स कथ्यते ॥ (श्रीपुष्टिमा० २०) । 


'समस्तविषयत्याग' ( अर्थात्‌ सारे विषयों का त्याग ) इस पाद से 
प्रारम्भ होने वाली कारिका की व्याख्या करते हैँ । जिस मक्तिमागं मेँ 
समस्त लोकिक विषयों का परित्याग कर दिया जाता है अर्थात्‌ उनका 
अनुरागपूर्वक ग्रहण नहीं किया जाता वह शुद्ध पुष्टिभक्तिमागं ह । यहं 
बह मागं है जिसमें सवंभावेन अथात्‌ सवत्मिना देहादि कौ भगवदर्पित 
कर दिया जाता है। इसीखियि ` वरजा्गनाओं ने भगवान्‌ से कहा था, 
श्म समी विषयों का परिस्प्राग कर आप्रके चरणों में आयी है" ( माग° 
१०।२९।३१ ) । 

“जिस भक्तिमार्ग मे विषयों को विषय के खूप त्याग दिया 
जाता है तथा जीव सर्वाव्मना मगवान्‌ के स्मरण ( अर्थात्‌ मगवत्कतृक 


१. मेवं विभोऽर्हृति भवान्‌ गदितुं नृशंसं, सन्त्यज्य सर्वविषयास्तवपादम्‌लम्‌ । 

प्राप्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌, देवो यथादिपुरुषो भजतेमुमृक्षन्‌ ॥ 

( भाग० १०।२९।३१ )। 

“यच्च भगवतोक्तं त्रजस्यानामयस्‌” ( माग० १०।२९।१८ ) इति 

तदस्माकं नोदेर्यम्‌, यतः सवेविषयान्‌ एव सन्त्यज्य तव पादमुलं 

श्राप्ताः । अनेन त्यक्तार्थपरि ग्रहः अनुचितः । नापि जारत्वेन समागतमिति 

निरूपितम्‌ । एकादशेन्द्रियाणामपि विषयाः त्यक्ताः सवासना: । तत्र विनि- 

गमकं तव पादमं प्राप्ता; इति । अन्धथा पादमूलग्रािरेव न स्यात्‌ । 

यदुक्त, श्रूतागमनकारणम्‌' ( भाग० १०।२९।१८ ) इति, तत्राहुः 
“भजस्व ' इति ।“ ( सुबोधिनी १०।२९।३१ ) 1 
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विषयत्वेनः--इत्यादि ` । ` यत्र विषयत्वेन विषयाणां त्यागः 
-ममताविरहो, भगवदीयत्वेन ्रहणं स पुष्टिमार्गः । कृतात्म- 
निवेदनानां वावदंशस्यैव व्याञ्यत्वात्‌ । (कीडा्थैमात्मन जदं 
त्रिजगक्तं तै, स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईर कुर्युः“ ( भाग० 
८।२२।२० ) इति वाक्यात्‌ पदाथमाचरस्य भगवदीयत्वेन 
9 


स्मरण ) का विषथ बनता है वह शुद्धपुष्टिमक्तिमार्ग कहा जाता है” 
( भ्रीपुष्टिमा० २० ) | 

“विषयस्वेनः ( अर्थात्‌ विषय के रूपमे) इस पद्‌ से प्रारम्भ होने 
वारी कारिकाकी व्याख्या करते है । जिस भक्तिमागं में विष्यो का 
विषय के रूप म परित्याग कर दिया जाता है ( अर्थात्‌. विषयों में विषय 
के रूप में ममत्व का अमाव रहता है )- तथा उन्दं मगवदीय के रूपमे 
(अर्थात्‌ वे मगवान्‌ के है इस बुद्धिसे) ग्दीत कियाजाता हे बह 
शुद्धपुष्टिभक्तिमा्गं कदा जाता दै कंयौकि जिन्दोने आत्मनिवेदन या 
आत्मसमर्पण कर दिया है उन ( प्रपन्न जीवों ) के किए केवट उतना 
अंश (अर्थात्‌ विषयों को विषयत्वेन ग्रहण करना) दी व्याज्य है।वलिकी 
पत्नी विन्ध्यावली के, “दे मगवन्‌ ! इन तीनों रोको कौ खष्टि आपने अपनी 
छीखाकेख्यिकी हे, किन्तु अन्य दुर्बुद्धि रोग अपने को ईइनका स्वामी 
मान वैरे है (भाग० ८।२२।२०), इ कथन से भगवदीयत्वेन पदा्थ- 


१. क्री डाथंमात्मन इदं व्रिजगल्छृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईश कुर्युः । 
कतुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्तह्ियस्त्वदवरोपितकतुवादाः ॥ 

( भाग० <८।२२।२० ) 1 

““उर्वसामध्यं सूचयन्ती सम्बोषयति ईडा ! इति । ते त्वा, आत्मनः 
स्वस्य, करीडाथंम्‌ इदं त्रिजगत्‌ रोकव्रयातमकं त्स्नं जगत्‌, कृतं सृष्टम्‌ । 
तत्र त्वतक्रीडोपकरणोभूते जगति, अपरे केचित्‌ स्वाम्यं स्वत्वबुद्ध कुयु 
कुर्वन्ति | तथा बुद्धि त्वा वयं दातार इति मन्यन्ते । तन्न घटत इत्याह, 
कतु; इति । कतुं; जगत्छ्टुः प्र मोः पालकस्य, भस्यतः संहतुं्च, तव 
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उन्तमत्वम्‌ , तथा सति ममतामाजस्यैव संसारत्वेन अनाद्र- 
णीयत्वम्‌ । किञ्च, स्वस्मिन्‌" इत्यादि । य सर्वभावेन सर्वा- 
त्मना, स्वस्मिन्‌ जीवे भगवस्स्तेः विषयता स शयुद्धपुष्टिभक्तिमागेः। 
अयमथः । भक्तो हि यदि भगवत्कतैकस्सतिविषयो भ॑वति 
तद¶ भक्तेः साफल्यम्‌ , “यदनुस्मथैते काठे स्ववुद्धयाऽमद्ररन्धन (*? 


मात्र के उत्तम होने की सिद्धि होती है ओरणेसी स्थितिमें पदारथोमें 
ममतामातर ही संसार के रूप मे अनादरणीय एवं हेय सिद्ध होती है । 
तात्पयं यह है कि भगवदीयपदार्थौ मे ममता रूप संसार ही देय है । उप्यक्त 
कारिका के शश्वस्मिन्‌ विषयता स्तैः इस चरण की व्याख्या करते 
है । जिस मार्ग मे जीव सर्वात्मनो. भंगवान्‌ के स्मरण ८ अर्थात्‌ भगवत्क- 


ते किम्‌ आवहन्ति कि समर्पयन्ति ? न किमपि, स्वत्वस्मैवाभावात्‌ । तहि 
कुत एवमभिमानः तत्राह, कु धिय; इति 1. लोकलज्जापि तैसत्यक्तेत्याह-- 
त्यक्तद्धिय इति । वस्तुतस्तु ` त्वयैवं मायप्रेरणया अवरोपितः कठंवादो 
वयं स्वतन्त्राः कर्तार इति वादमात्रं येषां ते । अयं भावः | ^त्वदीयमेव सर्वं 
यथेच्छं गृहाण" इति वक्तव्ये, अहं त्रिलोकेशो मामुपेत्य जनः पुनरन्यत्र 
याचितुं नार्हति, त्वं तु बालिशमतिः स्वत्प्रमेव याचसे" इत्युक्त्वा पुनः, 
“लोकत्रयं मयापितं तृतीयपादाय देहं खमप्यं प्रतिश्रुतम्‌ कतं करोमि" इति 
देहादिषु स्वाम्याविष्कारेण ब्रुवन्नयं त्वन्मायामोहितः कुबुद्धिः निर्लज्जश्च, 
यतस्त्वमेव देहादिसवंस्यापि स्वामी । अतो मन्दबुद्धिमेनं केवरं कृषपय॑व 
विमुच्य पालय इति ¡”* ( बाल्ग्रबोधिनी <।२२।२० ) । 

१, एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दीनेषु वत्सलैः । 

यदनुस्मयंते काले स्वबुद्धया भद्ररन्धन ॥ ( भाग० ४।३०।२८ ) । 

“हे अमद्ररन्धन ! अमङ्गलनाशन ! दीनेषु वत्सलैः हपालुभिः 
प्रथमिः स्वामिभिः एवातद्‌ एव भाव्यम्‌ कार्यम्‌ कि तद्‌ इत्यपेक्षायामाह, 
यद्‌ इति । एषोऽस्मदौय इति स्वबुद्ध्या काले सेवादिसमये अनुस्मयेते 
इति यत्‌ 1” ( बालग्रबोधिनी ४।३०।२८ ) । 
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( भाग० ४।३०।२८ ) इति पचेतोवाक्यात्‌। पतच्च “नामभिः 
दूरगान्‌ पञयून्‌ । कविदाह्यति प्रीत्या ( भाग० १०१५॥१२ ) 
इत्यस्य व्याख्याने स्पष्टम्‌ । एवमुक्त्वा उपसंहरन्ति, 
श्वं विधेरविनषेण प्रकारस्तु सदाश्रितेः 
हदि कृत्वा निजाचारयान्‌, पृ्टिमागोँ हि बुद्धयताम्‌ ॥' 
( श्रीपुष्टिमा० २९ )। 
“एवम्‌ इत्यादिना । एवम्‌ अन्यैरपि पुष्टिमार्गायेः शुद्धपुष्ो 





तरृकस्मरण ) का विषय बनता है अर्थात्‌ भगवान्‌ द्वारा याद्‌ किया जाता 
है वह शुद्धपुष्िभक्तिमार्गं कदा जाता है । इस कथन का आशय यह हे । 
भक्त यदि मगवत्कतृषक स्मरण का विषय बनता है अर्थात्‌ यदि भगवान्‌ 
भक्त को याद्‌ करते दहै तो भक्तिकौ सफर हो गयी समञ्चना चाहिए, 
जैसा किं वरुण के, ^“हे अमङ्गकनादाक श्रु ! दीनो पर दया करने वाटे 
्रमुओं को इतनी ही पा करनी चाहिए कि अवसर पर वे उन्दं "यह 
मेरा है इख प्रकार की स्वजन बुद्धि से स्मरण कर रे" (भाग 
४।३०।२८ ) इस वाक्यसे ज्ञात होता दै । यह बात, कमी दूर चरे गये 
पञयुओं को उनका नाम रेकर प्रेम से पुकारते या डुकाते हें" ( माग° 
१०।१५।१२ ) इस वाक्य की सुबोधिनी मे स्पष्ट है । 

उपरक्त प्रकार से शदधपुष्टिभक्तिमागं का निरूपणं करं श्रीहरिराय 
“एवम्‌! इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ हौनेवाटी अधोटिखित कारिका से 
अपनी श्रीषुष्टिमाम॑रुक्षणानि नामक कति का उपसंहार करते है, 

सदाभ्रित अर्थात्‌ सजनाध्रित या भगवदाश्चित व्यक्तियों को “विशेषतः 
उपर्युक्त भ्रकार कौ विशेषताओं से सवदायुक्तपुषटिमक्तिमागे को श्रीमदवल्छमा- 
चायं को हृदय मे घारण कर, समङ्षना चाहिए" ( श्रीपुष्िमा° २१ )। 


इसी प्रकार ( अर्थात्‌ श्रीहरिराय की दी भोति ) अन्य पुष्टिमार्गियों 
१. द्रष्टव्य, सुबोधिनी १०।१५।१२। 
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श्रद्धाधिक्यात्‌ पायः तरस्वरूपम्‌ एव उच्यते, न तु सामान्यतः 
पुष्टिभक्तिस्वरूपम्‌ । सामान्यरक्चणं तु पूर्वोक्तम्‌ एव निवन्धादि 
सिद्धम्‌ इति कोविदा एव विदाङ्कवेन्तु ॥ 
इति श्रीगोवद्ध नधर-श्रीवट्छमाचायं-श्रीविदट्रुखेडवसर्चरणानुचरसेवकेन 
कालूमद्टोपनामबाकदष्णभट्‌टेन कृते भ्रमेयरत्नाणैवे 
पुष्टिविवेकः समा्िमगमत्‌ ॥ ४ ॥ 








ने भी शुद्धपुष्टिभक्ति म अधिक श्रद्धा होने के कारण, समान्यतः पुष्टि 
भक्ति के स्वरूप का निरूपण न कर प्रायः शुद्धपुष्टिमक्ति के स्वरूप का 
ही निरूपण किया ह । विद्वानों कौ विदित हो कि पुष्िमक्ति का तत्वदीप- 
निबन्ध आदि मे प्रतिपादित सामाच्यलक्षण तो वही दै जो हमने पहले 
( ऊपर प्रष्ठ ८१-८२ पर ) वताया'है ॥ 


श्रीगोवद्धनधर, श्रीवल्लमाचायं तथा श्रीविद्लनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरो के ) सेवक, लाट्भह्‌ के नाम से प्रसिद्ध 
बारटृष्णमट के दारा विरचित ्रमेरत्नाणव का पुष्टिविवेक नामक 
चतुथं अध्याय समास हुआ ॥४॥ 


पुष्टिभक्त्यधिकारविविकः 


( पञ्चमोऽध्यायः ) 

अथ पुष्टिमक्तिमा्गाधिकारो विखश्यते । "तच्च, 

“नायमात्मा अ्रव्चनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 

यमेवैष वृणुते तेन भ्यः" ( कटोप० १।२।२३; मुण्ड० उप० 
३।२।३ ), इति श्चुतेः यस्मिन्‌ भगवल्छृपा सोऽधिकारी । तत्र 
कृपाया अप्रत्य्चस्वात्‌ तत्का्यैरूपपुष्टिमागेरूच्या सा अनुमीयते, 
यतः छृपां विना पुष्टिमागे खचिनेदिति । तदुक्तं निवन्धे, 
'कपायुक्तस्य तु यथा सिध्येत्‌ कारणमुच्यते" ( सर्वैनिणैयप्र° का० 
त 11111 ८ 


पुष्टिभक्त्यधिकार-विवेक 


( पञ्चम अर्याय ) 

अब पुष्टिमक्तिमा्म के अधिकारी का विचार किया जाता ह । श्रुति 
के, “इस आत्मत्व की उपरूव्धि न तो प्रवचन से हो सकती है, न 
मेधा से ओर न बहध्रुत होने खे ही । यह आत्मतत्व तो उसौ भ्यक्ति के 
द्रा प्राप्य है जिसका यह वरण करे' (कटोप० १।२।२२ मुण्ड ० उप 
३।२।३) इत्यादि वाक्यो से सिद्ध होता है कि पुष्िमक्तिमा्ं का अधिकारी 
वही होता है जिस पर भगवान्‌ की कपा हो जाये । भगवान्‌ की कृपा 
परत्यक्षगम्य नदीं है अतः अप्रत्यक्ष होने के कारण उसका अनुमान उसके 
कार्यं के आधार पर किया जाता है ओर उस कपा का अनुमापक कार्य 
हे चमार मे व्यक्ति की अभिरुचि, क्कि भगवान्‌ की कपा के विना 
युष्ठिमाम॑ मे अभिरुचि नदीं दौती । तच्वा्थदीपनिबन्ध के, कृषायुक्त 
( अर्थात्‌ जिखको भगवतछृपा की उपरन्धि दौ गयी दै उस ) व्यक्तिको 
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२२६ ) इति; व्याख्याने कपापरिन्नानं च मार्गरुच्या निश्चीयते" 
(खवेनिणेयग्र° प्र० २२६) इति । एवश्च, पुष्िमार्गीयफर्दित्सा- 
समुद्‌भूतभगवत्कपाजन्यपुष्टिमागेविषयकर्चिमान्‌ अधिकारी 
इति ज्ञेयम्‌ । 

तादशरुच्युत्पत्तो प्रकार उच्यते! तथा हि, दैवजीवेषु यं 
जीवं पुष्टिमागें अङ्गीकतु हरिः वाञ्छति, तस्य प्रभुकपया 
सत्सङ्ग सति तत्छृपया परिचयौदिना तत्पसङ्गाद्‌ यथासम्भवं 
श्रवणतजुजसेवनादिरूपमजनानुभवाद्‌ णतन्मागे रुचिरावि- 
भेवति, ^एवं॑म्रवृत्तस्य विद्य दचेतसस्तद्धम एवात्मरुचिः प्रजायते 


फर की सिद्धि या प्रापि किस प्रकार होती है यह बताते है" ( सर्व॑निर्णय 
भ्र० का० २२६) इस वाक्य तथा इसकी व्याख्या मे कदे गये, “किसी 
स्यक्ति पर भगवान्‌ की छपा हो गयी है इस वात का निश्वयात्मक ज्ञान 
उस व्यक्ति की मक्तिमागं मे अमिरचि हो गयी है यह देख कर होवा है" 
( सर्वनिर्णयप्रप्र° २२६ ) इत्यादि वाक्य मँ इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करिया गया है । इस प्रकार पुष्टिमागं का अधिकारी वह व्यक्ति दै जिसकी 
पुष्िमार्गीय फट प्रदान करने की इच्छा से होने वाटी मगवत्कृपा के 
कारण, पुष्टिमागं मे खचि उत्यन्न हो गयी है, ठेखा समञ्चना चादिए । 
युष्टिमागं मे उप्यक्त रुचि किस प्रकार उत्पन्न दोती है, यह वताते 
हँ । दैवी जीवों में से जिस जीवको भगवान्‌ पुष्टिम मे स्वीकार करना 
चाहते हँ उसकी, भगवत्कृपा से सत्सङ्ग की उपरन्धि होने पर उसकी 
कृपा से मगवद्धक्तों की परिचर्यां आदि का अवसर मिलने से प्रसङ्गवश 
यथासम्भव भगवत्कथाश्रवण एवं तनुजा सेवा आदि रूप भक्ति का 
अनुभव होने से, इस मागं अर्थात्‌ पुष्टिभक्तिमार्गं मे रुचि आवि्भत 
अथात्‌ जाणत हो जाती है, जैसाकि श्रीमद्भागवत के इख प्रकार निरन्तर 
उन महाव्माओं की सेवा करने से मेरा चित्त विञयुदध हो गया भौर उन 
महात्मा के ( अपरिग्रह, सङ्गनिड़त्ति, श्रवण, कीर्तन एवं भगवच्चिन्तन 
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( माग०.१।५। २५) इतिवाक्यात्‌। एतादशरुचिमान्‌ अधिकारी 
युष्टिमाग । 
ततो मागैरुच्या क्रियमाणे श्रवणादौ चित्ते भगवद्ावेशः, 
तदा चित्तशुद्धिः, ततः श्रवणादययुवृत्तिः, तदुक्तं द्वितीयस्कन्धे, 
 श्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्‌ । 
धुनोति चमं कृष्णः सटिटस्य यथा श्नरत्‌ ॥ 
धौतात्मा पुरुषः कष्णपाद्मूटं न मुच्चति” । (भाग० २1८५-६ ) 
इति । एवं श्र वणाचाचृत्तो भगवति रुचिख्टपदयते, "ताः श्र्या 





आदि रूप ) धमं मं मेरी ( आत्मा की अर्थात्‌ मन की) रुचि अपने 
आप उत्पन्न हो गयोः ( भाग० १।५।२५ ) इस वाक्य से ज्ञात 
होता है। इस प्रकार की सुचि "बाहा व्यक्ति ही पुष्टिमागं का 
अधिकारी है । 
तदनन्तर पुष्टिमागं मे रुचि उत्पन्न. हो जाने से श्रवणादि करने पर 
चित्त मं भगवान्‌ का प्रवेश या प्राकय्य होता है ओर तब चित्त शुद्ध दो 
जाता है ओर फिर श्रवणादि की अनुढत्ति होती दै। श्रीमद्धागवत के 
द्वितीय स्कन्ध में परीक्षित्‌ ने यही बात अधोटिखित वाक्यों मे कदी है, 
“मगवान्‌ कृष्ण कणरन्ध द्वारा अपने मक्त के भावमय हृद्यकमरु पर 
आकर बैठ जाते हैँ तथा उनके मनोमरू को उसी प्रकार नष्ट कर देते है 
जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु जल का गँदरापन दूर कर देती है । जिसका 
अन्तःकरण छुद्ध हो जाता है वह श्रीकृष्ण के चरणकमलों को नहीं 
छोड़ता^ ।' ( माग० २।८।५-६ ) । इस प्रकार श्रवणादि की आड्त्ति 
होने पर भगवान्‌ में खचि उव्यन्न होती है, जैसा कि नारद के ष्ण की 
उन कथाओं को श्रद्धापूवंक प्रत्येक वाक्य, पद्‌ एवं अक्षर का अथं समञ्चते 





१. द्रष्टव्य; भाग० २।८।५-६ की प्रकारसहिता सुबोधिनी तथा 
जालप्रबोधिनी । 


शरे `: प्रमेयरल्नाणैवे [ पूर्वादि 


मेऽनुपदं विशवष्वतः प्रियश्रवस्यङ्ग ममामवद्‌ रुचिः% (भाग० ९५२६) 
इति वाक्यात्‌ । इयम्‌ अनयुभूतविषया परोक्चरचिरित्यभि- 
धीयते । इयं हि श्रवणादिना सत्पुरुषादरदशेनादिना खचिरावि- 
भवति इति भ्रथमकश्चापन्ना ज्ञेया । यदनुध्यासिना यक्ताः ( भाग० 
१।२।१५ ) इति -छोकव्याख्याने 'सर्वत्राटोकिकिषु पदा्ेषु माहात्मय- 
श्रवणाद्‌ रचिरुलदतेः ( खुबो० १।२।१५ ) इति खुबोधिन्याम्‌ 
इयमेव ख्चिसुक्ता इति वोध्यम्‌ । सा भक्तिरेव, “स्चिः श्रवणादिः 
्रेम च इति मक्तििविधा" इति पथमस्कन्धसखुबोधिन्यामुक्तः । 
ततोऽनयभूतविषयया भगवद्रुच्या श्रवणादिरूपे भजने . 
भक्तिवद्धिनीप्रकरणोक्तदिशा बोजरूपो भावः सृक्ष्ममक्तिः द्ध 





इट सुनने से प्रियकीर्तिंवारे मगवान्‌ छृष्ण मे मेरी रचि हो गयी' ( माग° 
१।५।२६ ) इस वाक्य से ज्ञातं हता, है । विषय ( अर्थात्‌ भगवान्‌ ) 
के अपरोक्ष अनुभव से विरहित यह. खचि परेश्चखचि कदी जाती है । यद 
खचि श्रवणादि, सत्पुरुषो कां आदरं सत्कार करने एवं उनका दशन, 
सत्सङ्ग करने आदि से आविर्भूतं होती है अतः इसे प्रथम कक्षा कौ 
( अर्थात्‌ प्रारम्भिक ) रचि समक्चना चाहिए ! भागवत के “जिनके निर- 
न्तर ध्यान खूप खङ्ग से युक्त विवेकी रोग ( भाग० १।२।१५) इस 
इटोक की सुबोधिनी व्याख्या मे “सवत्र अरौकिक पदार्थौ मे, उन अलो- 
किक पदार्थौ का माहात्म्य सुनने से रचि उत्पन्न होती है ( सुबोधिनी 
१।२।१५ ) इस वाक्य मेँ इसी रुचि का प्रतिपादन किया गया दै । यड 
रुचि भक्ति ही ( का नामान्तर ) दै जैसाकि प्रथम स्कन्ध की सुबोधिनी 
टीका की “सक्ति, रुचि, श्रवण्णदि नौर प्रेम के मेद से त्रिविधैः इस 
उक्तिसेज्ञात होता है। 

तदनन्तर भगवान्‌ म होने वाटी विषय ( अर्थात्‌ भगवान्‌ ) के 
अनुमव से विरहित सुचि से श्रवणादिरूप मजन करनेपर श्रीमद्रल्लभाचायं- 


१. द्रष्टव्य, भाग° १।५।२६ कौ सुबोधिनी एवं बालप्रबोधिनी । 
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प्नोति । स भावो भगवता पूर्वमेव जीवत्वसम्पादनोच्तर 
पुश्रिमार्गीयत्वसिद्धये सष्ष्मरूपः स्थापित इति केयम्‌*। स 
वीजभाव इत्युच्यते । स एष भावः परोक्षख्च्या, भ्रवणादि- 
सदकतः अन्तभ॑गवरस्फूर्िं करोति, श्रवणादिना तु सखाभाव्रिको 
भयवानाविर्मवतिः ( मागवता्थग्र० प० २।९६ ) इति द्वितीय- 
स्कन्धनिवन्धात्‌ । तथा सति अन्तर्भगवर्सप्ूतौ यत्किशिदच- 
भवाद्‌ रचिविरोष उत्पद्यते, स च अपरोक्षरचिः इत्युच्यते । 
तया स एव भावो वीजरूपः ्रवणादिसाधनेवरद्धः सन्‌ भ्रेमरूपो 
भवति । स च स्नेहो हरीतरः-विषय-राग-निवतेकः, सनेहाद्राय- 








कत ८ षोडराग्रनथान्तर्गत ) मक्तिवर्धिनी नामक ( एकाददारटोकात्मक ) 
प्रकरणय्न्थ मे प्रतिपादित प्रकारं सेः-बीजरूपमाव या सृक्षषभक्ति की 
बद्ध होती है । अववेय है कि यह सृष्ष्मरूप भाव मगवान्‌ ने पहले 
ही, जीवत्व सम्पदित कर देने के ब्राद्‌, जीव के पुषटिमार्गीय हयोनेकी 
सिद्धि के लियि स्थापित कर दिया था+ ओर ( इसीखिये ) यह बीजमाव 
कहा जाता हे । श्रवणादि से युक्तं होने पर यह बीजमाव उपयुक्त परोश्च- 
रुचि से अन्तस्तल मे भगवान्‌ की स्फूर्ति कराता हे जेसा कि श्रीवन्नभा- 
नचायं के तच्ार्थदीपनिबन्ध के भागवताथप्रकरण की प्रकाश व्याख्या 
के श्रवणादि से स्वामाविक भगवान्‌ आविभूंत होते है" ( मागवताथ- 
मर० प्रण २१६) इस वाक्यसे ज्ञात होता है । तत्र अन्तस्तक में 
भगवान्‌ के स्फुरित होने पर जो अनुभव होता है उससे एक विदे रुचि 
उत्पन्न होती है । उस विशेष ठचि को सिद्धान्त मे अपरोक् रुचि कहा 
जाता है । उस अपरोक्चरुचि से उपर्युक्तं बीजरूप भाव ही श्रवणादि 
साधनों द्वारा इद्धिगत होकर परेम बन जातादहै। यह प्रेम या सेह 
भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों मेँ होने बाले राग की निवृत्ति 
कर देता है जेसाकि श्रीवल्लञभाचार्यकृत “भक्तिवदधिनीः के, स्नेह से राग 


\" १. ष्टव्य, ऊपर पष्ठ ३७! 


१२४ प्रमेयरत्नाणवे [ पवर 


विनाशः स्याद्‌” ८ भक्तिवदङधिनी, 8 ) इति भमक्तिवद्धिनीग्रन्थात्‌ ; 
भगवद्धिन्नरागनिव्तंको भगवद्भावः स्नेहः इति कार्यलक्षणात्‌ । 

ततः सरेवा-धरवणाच्रत्या वद्धेमानः स पव आसक्तिरूपो 
अवति। स तु मगवत्सम्बन्धरहितपदार्थषु बाधकत्वं भासयति, 
“आसक्त्या स्याद्‌ गह्यरुचिः ( भक्तिवद्धिनी, ७ ) इति भक्तिवद्धि- 
नीभ्रकरणात्‌ । अरुचिः न रुच्यभावः किन्तु रुचिविरुद्धो भावः, 
विरोधा नञः स्मरणात्‌, श्हस्थानां बाधकृत्वमनात्मत्वं च 





काना होता हेः ( भक्तिवद्धिनी, ४) इस वाक्यसे सिद्ध होता है। 
स्नेह के भगवान्‌ से मिन्न ( अन्य सभी ) विषयों में विद्यमान राग का 
निवर्तक अर्थात्‌ नारक भगवद्धाव स्नेह कहा जाता है" इस कार्यं रक्षण 
( अर्थात्‌ स्नेह के कार्य की दष्टिसे की गयी स्नेह की परिभाषा ) से 
उप्यक्त कथन की पुष्टि दती है 1. ` 

तदनन्तर वह स्नेहया प्रेम ही भगवान्‌ की सेवा ओर उनकी 
-छीटाओं के श्रवण की पुनः-पुनः आचृत्ति से बट्‌ कर आसक्तिरूप हो 
जाता है ओर उसके कारण मक्त को भगवान्‌ के सम्बन्ध से विरहित 
पदां बाधक प्रतीत ( या ज्ञात ) होने कगते हैँ जैसा किं मक्तिवर्धिनी के 
“आसक्ति से गृह (आदि) मे अरुचि हो जाती है" (मक्तिवद्धिनी, ४) इस 
वाक्र्यसे ज्ञात होता है। भक्तिवद्धिनीके इस पाद्‌ में प्रयुक्त रुचिः 
शब्द का अर्थं “ठचि का अमावः नदीं प्रस्युत “खचिविरोधी माव है; 
(अरुचि का अथं रुचिविरोधी माव मानने मे को$ अनुपपत्ति नदीं है ) 
क्योकि (नजः का विरोध के अर्थम प्रयोग व्याकरणराखर में प्रसिद्ध दै 
ओर भक्तिवद्धिनी के उपर्युक्त आशय को स्पष्ट करते हुए परवत -षटोक 
मेदी कहा गया कि “मगवान्‌ म आसक्ति हो जाने पर घरमे रहने 
वारे (परिजन-पुरजन आदि) बाधक ओर अनारमस्वरूप जान पड्ने रुगते 





१. तत्सादुङ्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता 1 
अप्राशस्त्यं विरोधश्च नजर्थाः षट्‌ प्रकतिताः ॥ (वैयाकरणमू षणसारे) 
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भासते" ( भक्तिवद्धिनी, ५) इति तत्रेव विवरणात्‌ । तथा च 
भगवदितरविषयवाधकत्वस्फूर्तिसम्पादको भाव आसक्तिः इति 
खक्षणम्‌ । ततः स एव उत्तरोत्तरं चद्धो व्यसनत्वं प्राप्नोति । 
विरोषेण अस्यन्ते क्षिप्यन्ते दैदिका धमा अनेन इति व्यसनम्‌ । 

सा व्यसनभावं पराप्ता भक्तिः मानसी सेवा इच्युच्यते । शसा 
परानुरक्तिः ईशर" (खाण्डिस्यभक्तिसूजर १।१।२) इति भक्तिखात्‌ । 
यद्‌ स्याद्‌ व्यसनं छष्णे कतार्थः स्यात्‌ तदैव हिः (मक्तिवद्धिनी, ५) 
इति भक्तिवद्धिन्याम्‌ । श्वेतः तत्मरवणं सेवा तत्सिद्धये तनुवित्तजा^ 








` है" (भक्तिवरद्धिनी, ५) । इस प्रकार आसक्ति का निष्कृष्ट लक्षण यह 
हज कि भगवान्‌ के अतिरिक्त समी विषयों के वाधक होने की अनुमूति 
का सम्पादन करा देने वाला भावे आसक्ति कहा जाता है । 

तदनन्तर उपर्युक्त आसक्तिरूप भाव ही उत्तरोत्तर बृद्धिगत होकर 
व्यसन हो जाता ह । व्यसन शाब्द का अथं है वह भाव जिससे दैहिक 
धर्मो का विरिष्ट रूप से निक्षेप हो जाता है। 

व्यसनमाव को प्रास्त भक्ति भानसी सेवा" कदी जाती है । शाण्डिल्य 
भक्तिसूतर के भक्ति के "वह ( भक्ति ) इईदवर मँ परम अनुरक्ति हः 
( शाण्डिल्यभक्तिसूत्र १।१।२ ) इस लक्षण से ( मी ) उपर्युक्त कथन की 
पुष्टि होती है । मक्तिवद्धिनी मे कहा गया है किं ष्ण मे व्यसन हो 
जाने पर मक्त कृताथ हो जाता है" (मक्तिवदधिनी, ५) । श्रीवल्लभाचार्य 
द्वारा सिद्धान्तमुक्तावटी के छछृष्णप्रवण चित्त ( अर्थात्‌ चित्तवृत्ति ) ही 
, (मानसी) सेवा है । तनुजा सेवा ओर चित्तजा सेवा उपयुक्त मानसी 





१, “वां लक्षयति, चेतःततप्रवणम्‌' (सिदधान्तमुक्तावली, २) इति। 
ततु शब्देन पूर्वोक्तः कृष्णः परामृश्यते ।"““ तथा च कृष्णप्रवणं चेतः सेवा, 

देवानां गुणलिङ्धानाम्‌ आनुशविककर्मणाम्‌ । 

सत्त्व एवेकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या ॥ 


१२६ 1 प्रमेधरत्नाणेवे 1 रयु 
-( सिद्धान्तमुक्तावखी, २) इतिं सुकरूावरीभ्रकरणे तदथैस्येव 
स्फुटीकरणात्‌ , सुक्तावरीभकाशे पतद्धिचतौ, (ता नाविदन्मय्य- 
नुषक्गवद्धधियः स्वमात्मानमदस्तथेदस्‌' ८ भाग० ९१९१।१२।१२ ‰ 
इत्येकादशवाक्योपन्या साच; 








सेवा की सिद्धि मे साधक या सहायक हें ।' ( सिद्धान्तसुक्तावली, २) 
इत्यादि कमे इसी अभिप्राय के स्पष्ट किये जाने, तथा सिद्धान्त 
मुक्तावली के प्रथम लोक की विच्ति नामक अपनी.व्याख्या म॑ ॒विद्ल- 
नाथ द्वारा श्रीमद्धागवत के एकादश्षस्कन्ध के (मावातिरेक से सक्षम 
तन्मय हो गयौ रजकी उन गोपिर्यो को, अपने कहराने वारे 
यति-पुत्रादि की, अपने शरीर ; की, अपनी, पररोक की ओर इस 
खोक की मी सुध-बुध नहीं रहं गयी थी' ( माग० ११।१२।१२ ); 
इस मगवद्याक्य को उद्धुतं करने एवं भागवत के तृतीयस्कन्ध के 


अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी । (भाग० ३।२५।३२-३३) 
इति लक्षणवाक्ये मनोवुत्तेरेव भक्तित्वेन कथनाद्‌ वृततेश्च कारणतानतिरेकात्‌ । 
-अतः तादृशी चित्तवृत्तिः मानसी सेवा इति फङ्तिम्‌ । "यथा" 
इत्यारभ्य एतदेव सेवास्वरूपमु इत्याहुः" (सिद्धान्वमुक्तावलीविवृतिः,१) 
इत्यादि । अत एव आथर्वणे "भक्तिरस्य भजनं तदिहामुत्रोपाधिनैरा- 
स्येन मनःकल्पनमू" इति श्रूयते । अत्रापि मनसः कल्पनं भक्तिः इत्युक्तया 
तादृकचित्तस्येव भवतित्वमाथाति । भक्तिमोमांसासूत्रेऽपि “सा परानुरक्ति- 
रीश्वरे" ( शाण्डिट्यमक्तिसूत्र १।१।२ ) इति लक्षणेन चित्तघम॑स्यानुराग- 
स्येव ॒भमक्तित्वम्‌ उक्तं धर्मधर्मिणोरभेदात्‌ । भक्तिशब्देन च सेवैव 
विवक्षिता, भज सेवायाम्‌ इति घात्वर्थात्‌ “| भवितिशब्देन मुख्यतया मानसौ 
सेवा एव आयाति । सा केन साधनेन स्याद्‌ इत्याकाद्क्नायामाहुः, "तत्सि- 
द्वय" इति । ˆ  तनुजसेवायाः “वित्त जायाश्च "` उभयोश्च तथात्वावगतेः 1: 
( सिद्धान्तमुक्तावी-योजना, २ ) । । 


-यच्चमोऽध्यायः | पृष्टिक्त्यधिकारविवेकः १२७ 


भमनोगतिरकिच्छिका यथा गक्घाम्मसोऽम्बुधौ । 

लक्षणं मक्तियोगस्य निगुंणस्य ल्युदाह तम्‌ ॥ (माग०३।२९।९१-१२) 
इति ठतीयस्कन्धे तादग्भक्तेः रश्छितत्वाचच । अत एव पएतद्‌- 
व्याख्याने यथा क्रायिकगतिर्गोषिकानाम्‌" (खबोधिनी ३।२९।१९ ) 
इत्यनेन सुख्यभ॑क्ता एव उदाहताः। अतो व्यसनपर्यन्तं 
साधनाचरणम्‌ । अत एव्‌ खबोधिनी-निवन्धयोः ममाण-मेय- 
साधनाख्येः धिभिः पकरणेः ्रमासक्ति-्यसनानि निरूप्य अग्रे 
फं निरूपितम्‌ । अतः श्रीमद्धागवतादौ श्रीमदाचार्योक्तो 
श्रीमदिड्खेयोक्तौ च यत्र यज साधनानां परेमावधिकत्वं द्यते 
तत्र त्र प्रम-न्यसनयोः अभेदमादायोक्तम्‌ इति ज्ञेयम्‌ । प्रेम-- 





जिस भ्रकार गङ्गा का जरू समुद्र मै निरन्तर गिरता रहता है 
उसी प्रकार मन का मगवान्‌ मँ निर्बाध रूप से निरन्तर र्गा 
रहना निगुण सक्तियोग का लक्षण कहा गवा है" (माग० ३।२९।११-१२), 
इस वाक्य मं उसी प्रकार की भक्ति का क्षण मिलने (अर्थात्‌ सक्ति के 
उपर्युक्त स्वरूप का ही निरूपण होने ) से भी उपर्युक्त कथन की पष्ट 
होती है । इसीकिए. तृतीयस्कन्ध के इस दोक की सुबोधिनी. व्याख्या 
म श्रीव्ञभाचायं ने जिस प्रकार गोपियों की कायिक गति" (सुबोधिनी 
३।२९।११) इत्यादि वाक्यों द्वारा मुख्य भक्तों का उदाहरण द्यी दिया 
दै । अतः व्यसनपर्यन्त साधन का आचरण होता है| इसीलियि सुबो- 
धिनी तथा तत्वदीपनिवन्ध मे प्रमाण, प्रमेय एवं साधन नामक तीन 
मकरणो मे प्रेम, आसक्ति ओर व्यसन का निरूपण करने के वाद्‌ फल | 
का निरूपण किया गया है । अतः श्रीमद्धागवतादि मँ तथा श्रीमद्रल्ञ- 
भाचा्यं एवं श्रीविटरलनाथ की उक्तियों मं जहांँ-नहोँ साधनों के पेमाव- 
धिक होने का उल्टेख हे वहाँ प्रेम ओर व्यसन को अभिन्न मान कर ही 
वैसा कडा गया दै ( अर्थात्‌ वहां मेम शब्द से अभिप्राय उपर्युक्त व्यसन 
से ही है ) ेखा समन्चना चाहिए । श्रीवल्लमाचार्य के श्रेमसेवा से मग- 


१२८ प्रमेय रत्नाणेवे [ पूर्वादि 


सेवात एव स्याद्‌ विशिष्टव्यक्तिरुत्तमा ^” (सर्वेनिणेयप्रन्का०९२)इत्या- 
दावपि पेमसेवाशब्देन मानसी सेवा ग्यसनदाब्दवाच्या ज्ञेया । 

एवं सति भगवद्रच्युत्पच्यनन्तरं क्रियमाणः श्रवणादिभिं 
साध्याया; परमभक्त प्रथमावस्था पमराब्दवाच्या, ततो मध्यमा- 
वस्था आसक्तिः, परिपाकावस्था व्यसनराब्दवाच्या, इत्येवम्‌ 
अभेदात्‌ कुचित्‌ परमराब्देन आसक्तिः, ङुजचिद्‌ व्यसनम्‌ 
अभिधीयते इत्यथः स्वारस्याद्‌ वोध्यः । सुख्यफलं तु व्यसनो- 
तत्तरमेव, “यदा स्याद्‌ व्यसनं कष्णे, ऊता्थैः स्यात्‌ तदैव हिः ८ भ्॑ति 

वद्धिनी, ५ ) इत्यत्र एवकारेण अन्ययोगन्यवच्छेदात्‌ । 





वान्‌ ष्ण की उत्तम अभमिव्यक्ति.ङहोती ह अर्थात्‌ मगवान्‌ का प्राकट्य 
ह्येता हेः ८ सर्वनिण॑वप्र का१ ९२.) इत्यादि वाक्यों मे भी ध्ेमसेवा? 
शब्द से अभिप्राय व्यसन शब्दे सैः अभिहित की जाने वाटी उपर्युक्त 
मानसी सेवा से दी है, एेसां संमन्चना चादिये । 
इस प्रकार भगवान्‌ म रुचि उत्पन्न होने के बाद किये जाने वाले 
श्रवणादि से साध्य प्रेमभक्ति की प्रथम या प्रारम्भिक अवस्था पेम शब्द 
से, ( द्वितीय या ) मध्यम अवस्था आसक्ति शब्द से एवं परिपाक की 
अवस्था व्यसन शब्द्‌ से अभिहित की जाती है जर इसीशिए मेम शब्द 
को यथावसर कहीं आसवित तथा कदीं व्यसन- जाँ जो अर्थं उपयुक्त 
हो- का बोधक समञ्चना चाहिये । मुख्यफल की प्रासि तो व्यसन के 
बाद ही होती है जेसा कि भक्तिवर्धिनी के, "मक्त कताथ तमी होता हे 
जव ष्ण मे व्यसन हो जाता हैः ( भक्तिवर्धिनी, ५ ), इस वाक्य मेँ 
१. “विशिष्टाभिग्यक्तौ हेतुमाह--प्रेमसेवात इति । भक्तिशब्दस्य 
प्रत्ययार्थः प्रेम॒घात्वर्थः सेवा ! “भक्त्यव तुष्टिमभ्येति" इति वाक्यात्‌, 
“पश्यन्ति ते मे" ( भाग० ३।२५।३५ ) इति च । वििष्टस्य कृष्णस्य 
` इतार्थतवज्ञापनाय अभिव्यक्तिः उत्तमा, न तु दैत्यवधार्थमिव । 
( घर्वनिर्णयभ्र ° प्र° ९२ )। । 


पत्रमोऽध्यायः ] पुष्टिभक्त्यधिकारविवेकः १२९ 


इयं व्यसनात्मिकैव भक्तिः भगवता देवहरति अरति आत्यन्ति- 
कीत्वेन उक्ता, । 

"अहैतुक्यव्यवहिता या मक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ 

सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्यंकत्वमप्युत । 

दीयमानं न शन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 

स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहतः।' ( जाग० २।२९।१२- 
१४) इति ठृतीयस्कन्धात्‌ । व्याख्यातं चाचार्यः, “जलयन्त- 
मरमोतयत्ताकेवं मवति" ( खुबोधिनी २।२२।१३-१४ ) इति । अतः 
पमपरिपाकावस्था व्यसनम्‌ । ततो व्यखनवशात्‌ सर्वच पुरुषो- 
त्तमवुदधौ सर्व्व उत्कटसखेो भवति । स॒ सर्वार्भमावशब्द- 
वाच्यः। 





एवः ( तब ही ) शब्द्‌ के प्रयोग से | अन्य स्थितियों मे तार्थं होने का 
निषेध सूचित किये जाने से ज्ञात होता है । 


मगवान्‌ (कपिर) ने देवहूति को आत्यन्तिकी भक्ति के रूप मे उप- 
युक्त व्यसनात्मिका भक्ति का ही उपदेश दिया था, जैसा कि भागवत 
के तृतीयस्कन्ध के पुरुषोत्तम मगवान्‌ श्रौटृष्ण मे अर्थात्‌ मुदम अहे. 
जक ओर अब्यवहित मक्ति ( से सम्पन्न ) मेरे सक्त, मेरी सेवा छोड़ 
कर सारोक्य, साट, सामीप्य, सारूप्य ओर एकत्व स्वीकार करने को 
मी प्रस्तुत नहीं होते.। वह मक्िियोग ही आत्यन्विक कडा गया ह ।! 
( माग० ३।२९।१२-१४), इन वाक्यों से ज्ञात होता ह । उपर्युक्त की 
व्याख्या करते हुए श्रीबह्नभाचायं ने कहा है कि, *अस्यन्त प्रमी 
उत्पत्ति होने पर ेसा होतः हे" (खवोधिनी ३।२९।१३-१४) । अतः पेम 
की परिपाकावस्था ही व्यसन कही जाती है । तदनन्तर व्यसन के कारण 
सर्वत्र पुरुषोत्तमबुद्धि दो जाने पर सव्र अर्थात्‌ पदार्थमात्र मे उत्कटस्नेह 
ह्यो जाता ह । यद उत्केटस्नेह दी स्वात्मभाव शब्द से अभिहित किया 
जाता दै। । 


१३० परमेयरत्नाणेवे [ पूर्वाद् 


तत्सिद्धौ पुरुषोत्तमावि्भावो बाद्याभ्यन्तरमेदेन' निरन्तरं 
सिद्धश्ति । ततः फटावसरे सेवाफख्प्रकरणोक्तरीत्या हि 
अलोकिकसामथ्यं फलं भविष्यति इत्यलं विस्तरेण । 

पवमनेन प्रकारेण शुदपुष्टिमक्तानामधिकारः फकसदितो 
निरूपितः । फं तु नित्यलीखान्तःप्रवेशरक्चणम्‌ , तदेव सेवा- 
फरविवरणेर अलोकिकसामथ्ये शाब्देन उच्यत्ते । आनन्दमया- 
धिकरणभष्ये भगवता सह कामाशनाख्यं यत्फलम्‌. उक्तं 
जीवस्य अत्यनुयृहीतस्य तदिदम्‌ । पुष्टिभ्रवाहमर्यादानिरूपण- 


इस सर्वात्ममाव की सिद्धि हदो जाने पर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का 
का बाह्य ओर आन्तर मेद्‌ से द्विविध आविर्भाव या प्राकव्य होता दै । 
तदनन्तर फलप्राति के समय श्रीवह्लभाचायंविरचित सेवाफल नामक 
कृति मेँ निरूपित रीति से अलौकिंकसामथ्यंरूप ( अर्थात्‌ नित्यटीटान्तः- 
प्रेदरूप ) फर की प्राति होती है। इस प्रकार इस विषयमे ओर 
अधिक विस्तार मे न जाकर यहीं विराम कंरेहै। ` 

इस तरह उप्यक्त प्रकार से शुद्धिपुष्टिमक्तों के अधिकार ओर फल 
का भी निरूपण किया गया । फल का लक्षण है “नित्य लीला में प्रवेशः। 
सेवाफल विवरण मेँ श्रीवल्लभाचायं ने इस नित्य टीलान्तःप्वेरूप फल 
कोही अलौकिक सामथ्यं कह कर निरूपित किया दै। ब्रह्मसूत्र के 
आनन्दमयाधिकरण के भाष्य ( अणुभाष्य १।१।११ ) मे भगवान्‌ के 
दवारा अत्यधिक अनुगृहीत जीव का भगवान्‌ के साथ भोगरूप जो फल 
अतिपादित किया गया है वहं भी यह नित्यटी लान्तःपरवेशरूप फल ही 








१. द्रष्टव्य, सुबोधिनीका० १०।२९।१।४; १०।२९।४२।२ । 

२. भेवायां फलत्रयम्‌ अलोकिकसामर्थ्यं सायुज्यं सेवौपयिको देहो 
वा वकुष्ठादिषु ।* ( सेवाफलवरिवरणम्‌, पृष्ठ १५७ ) । श्रीवालकृष्णभटु- 
सम्मत पाठ के चयि देखें नीचे पृष्ठ १३७। 
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भ्रन्ये भगवानेव हि फलम्‌ ८ पुष्टिप्र० १५ ) इत्यनेन स्वरूपस्यैव 
फलत्वम्‌ उक्तं तदपि नित्यरीखान्तःग्रवेशरूपम्‌ । 

तच्च बट्प्रकारकं ज्ञेयम्‌ । नित्यलीखार्यां हि केचन भक्त- 
रूपेण गो-पशु-पक्षि-वृक्षादिरूपेण नदयादिरूपेण पुरुषोत्तमात्मकं 
फं निरवधि-आनन्दास्मकम्‌ , आनन्दमथाधिकरणमाष्योक्त- 
रीत्या तादरमरौकिकः देहं अ्रप्य देहेन्द्रियप्राणान्तःकरण- 
जीवेखु भगवद्‌ानन्दपाकव्यात्‌ ताद्दा भूत्वा अनुभवन्ति । अत 
एव, “जहो अमी देववरामयचितम्‌" (भाग० १०।१५५) इत्यादिभिः 
भगवता स्वलीखापरिकरस्वरूपं तादरामेव निरूपितम्‌ । पुष्टि- 
मार्गीयो जीवस्तु फल्दरायां तत्परिकरमध्येऽन्यतमः कश्चिद्‌ 





है । इसी कार पुष्टिमरबाहमर्यादामेदनिरूपण नामक अपनी कृतिमें 
श्ीवल्ञमाचायं ने “भगवान्‌ ही फल हे" . ( पुष्टिप्र° १५ ) इस वाक्य में 
स्वरूप को ही फल कहा दै, वह,भी नित्यटीीखन्तःप्रवेरूप ही है । 


उपयुक्त नित्यलीलापवेश के अनेक प्रकार या रूप हैँ । नित्यलीटा 
मे कुक जीव मक्त के रूपमे ओर कुछ गाय, पञ्यु, पक्ची, उक्ष, नदी 
आदि के रूपमे, ब्रह्मसूत्र के आनन्दमयाधिकरण के अणुभाष्य में प्रति- 
पादित प्रकारे, उस प्रकार का अलोकिक शरीर प्राप्त कर, देह, इन्द्रिय, 
प्राण, अन्तःकरण ओर जीव मे भगवदीय आनन्द के प्रकट हो जाने से 
उसी प्रकार के होकर असीम आनन्दात्मक पुरुषोत्तमात्मकं फल का 
अनुभव करते ह । इसीलिये भगवान्‌ ने हे देववर ! ये वक्ष देवताओं 
दवारा पूजित आपके चरणकमलों को रिरसा नमस्कार करते हैः ( माग 
१०।१५।५ ) इत्यादि वाक्यो द्वारा अपनी लीला के परिकर का उसी 
प्रकार का स्वरूप बताया है^ । पुष्टिमारगय जीव फरूदया में भगवान्‌ के 
परिकर में कोई अन्यतम स्थान प्रात करता है अर्थात्‌ किसी एक विशिष्ट 


१. द्रष्टव्य, सुबोधिनो १०।१५।५। 
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भविष्यति । तत्र भगवदिच्छा नियामिका । पुष्टिभक्तिः चतु- 
विधा, शुद्धपुष्ठि-पुषि-पुटि-मर्यादापुष्ि-प्वाहयुष्टिभेदात्‌ । ततर 
पुष्िभक्तित्वेन रूपेणैक्येऽपि भरकारभेदादूमेदः । णवमेतत्फल- 
स्यापि नित्यीखान्तःप्वेशत्वेन शक्येऽपि प्रकारभेदो भक्त-गो- 
पडयु-वक्षादिरूपेण बोध्यः । पतदेव तारतम्यं च । तथा सति 
सवेषां परवाहादिभेदभिन्नानां पुष्टिस्थानाम्‌ पकमेव अरोकिक- 
सामथ्येरूपं फं नित्यरीखान्तःपातित्वशाब्दवाच्यम्‌ । ^तदापीतेः 
संसारव्यपदेशात्‌ ८ बह्मसूज ७।२।८ ) इति तच्वसूञे, (तदा नित्य- 
लीटान्तःपातलक्षणपुटि मागीयिदञ्चायाम्‌ः ( अणुभप्य ७।२।८ ) इति 
भाष्योक्तेः नित्यरीखाश्च शुदधपुष्टिस्था बजसम्बन्धिन्यो 
ज्ञेयाः । तादद्ानित्यलीखान्तःपातरे सति पुनः धकार विदोषस्तु 





रूप में रहता है । इस सम्बन्धे भे भगवान्‌ की इच्छा ही नियामक दै । 
शुद्धपुष्टि, पुषिपुष्टि, मर्यादापुष्टि जर . ग्रवाहपुष्टि के मेद्‌ से पुष्टिभक्ति 
चार प्रकार की है । इन चारौं मे, पुर्िक्ति होने के रूप म अमेद्‌ होने 
पर मी, प्रकारमेद होने सेभेद है। इसी प्रकार यद्यपि इन चारों का 
फक मी एक दही दहै, ओर बह है नित्यटीटा मे प्रवेश, किन्तु पुष्टिक्ति 
के मेदो के अनुरूप ही उसमे भी मक्त, गाय, पशु, ब्रक्च आदि केषख्प 
मे रहने का मेद हो जाता है ओर यदी तारतम्य है । इस प्रकार प्रवाह, 
मर्यादा, पुष्टि ओर शुद्ध चारों प्रकार के पुष्िमक्तों को प्रास्त होनेवाछे 
एक ही अलोकिंक साम््य॑रूप फल का अभिधान नित्यलीलान्तःपातितवः 
( अर्थात्‌ नित्यलीला मँ परवेद ) शब्द से किया जाता दै, यह “तदापीतेः 
संसारभ्यपदेरात्‌' ( ब्रह्मसूत्र ४।२।८ ) इस ब्रह्मसूत्र के अणुभाष्य के 
^तदा का अथं है तव अर्थात्‌ नित्यलीला म प्रवेश रूप युष्टिमार्गीय ददा 
मे" ( अणुभाष्य ४।२।८ ) इस वाक्यसे ज्ञात होता है । शुद्धपुष्िस्य 
नित्यलीखायें ्रजसम्बन्धिनी ह । उप्यक्त पकार की नित्य लीलामें प्रवेद 
होने पर प्रकार-विशेष अर्थात्‌ किसी विशेष रूपमे अवस्थिति तो जीव 
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इष्ट एव, “आतामह्यो चरणरेणुद्ुषामहं स्यां वृन्दावने किमपि 
` युल्मठतीषधीनाय्‌" ( माग० १०४७१ ) इति वाक्यात्‌ । अत 
आधिदैविकं बृइद्‌-चरन्दावनादौ भक्तरूपेण गोपादिरूपेण वा 
स्थित्वा रसायुभवः। 

. आश्ुनिकानामपि ` पुष्टिमागस्थितानां तादग्मगवल्छपया 
पयवसाने फकरूपभावोत्पत्तो नित्यलीखान्तःपातो भविष्यति । 
तच ये आधुनिका हीनाधिकारिणः पुष्टिमार्गीयाः तेषां चरम- 
जन्मामावाद्‌ बहभिजेन्मभिः वादशमावोत्पत्तो नित्यरीला- 
वेशो भावी इति वोध्यम्‌ । तृतीयस्कन्धे, देवानां युणल्ङ्गाचस्‌? 
{ भा० ३।२५।३२ ) इत्यत्र खुवोधिन्याम्‌; “अन्येषां तु यथाक्थजित्‌ 
क्रियमाणा भगवति खण्डो वत्तिः जक्षय्यत्वाद्‌ बहुभिः जन्ममिः पुष्टि 





कोडइष्टही दै, यह बात उद्धव के (भेर खयि यह बहत बड़ी बात होगी 
कि मे इन गोपि्यो की चरणरज . की भमिराषा रखनेवारी श्ञाडियो, 
ङताओं या ओषधियों में से कुछ हो जाङः ( माग० १०।४७।६१ ) 
इत्यादि वाक्य से ज्ञात होती है । अतः पुष्टिजीव आधिदैविक महावन, 
उन्दावन आदिमं मक्तके रूपमे या गोप आदिके रूपमे स्थित 
दोकर रसानुभूति करते है । 


आजकल के पुष्टिमार्भियों को भी मगवान्‌ की कृपा से अन्तमें 
फलठरूप भाव की उत्पत्ति होने पर नित्यलीला मे प्रवेश प्राप्त होगा । 
यहाँ यह अवधेय है किं जो आधुनिकं पुष्टिमार्गीय भक्त हीन अधिकारी 
हं उनका यह अन्तिम जन्म नहीं है अतः उनका नित्यटी टाप्रवेश अनेक 
जन्मों (की साधना ) के बाद्‌ फठरूप भाव ( या भक्ति ) की उत्पत्ति 
होने पर होगा । यह बात व्रतीयस्कन्ध के, देवरूप ( अर्थात्‌ आसुररूप 
इन्द्रियोसे भिन्न ) इन्द्रियों की ( भाग० ३।२५।३२ ) इस ररोक 
की खुबोधिनी व्याख्या के अधोलिखित वाक्यसे ज्ञात होती है; “अन्य 
रोगों की तो यथाकथञ्चित्‌ सम्पादित की . गयी मगवान्‌ मे खण्डशः ख्गी 
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गता अन्तिमजन्मनि भक्तिरूपं वक्ति जनयिष्यति इति न काष्यनु- 
पपत्तिः" ( सखुबो० ३।२५।३२ ) इत्युक्त 


निबन्धे सेवा्रकरणे भक्तिमागें मुख्यानां, फलमाह ( सवै- 
निणेयभ्र° प० २१९८ आभासे ) इत्युक्त्वा ये व्याख्याताः ते 
सवं मर्यादाभ॑क्तिमार्गया एव । “अघुना तुः ( सर्वेनिणैयप्र० 
का० २९१२ ) इत्यारभ्य; सायुज्यं ङष्णदेवेनः ( स्वेनिणेयप्र० ` 
का० २१८ ) इत्यन्तेन गोणमुख्यमेदेन मयीदाभक्तानां फलं? 
सायुज्यावधि निरूपितम्‌; अत पव भमर्यादाभक्तिमागंस्य काष्ठा 


चित्तचर्ति अश्चय होने के कारण अनेक जन्मों म पुष्ट होकर अन्तिम जन्म ` 
मे मक्तिरूप इत्ति को जन्म देगो, अतः उपर्युक्त कथन मे कोद अनुपपत्ति 
नदीं हे ।° ( सुबोधिनी ३।२५।३२ ) | 


तत््वाथंदीपनिबन्धके सर्वनि्णयप्रकररण में सेवा अर्थात्‌ मक्ति के 
विचारके प्रसङ्गे “(म्यादा)मक्तिमागे मं सुख्य अधिकारियों को क्या 
फलु प्राक्च होता है, यह बताते है" यह कह कर जिन भक्तो के प्राप्य फल 
का निरूपण किया गयादै वे सब मर्यादामक्तिमार्गौय दी द। वर्ह 
अधुना तुः ( सर्वनिर्णयप्र० का० २१२) इत्यादि शब्दौ से प्रारम्भ 
होने वाली कारिकासे प्रारम्भ कर, 'सायुञ्यं कृष्णदेवेन' अर्थात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से सायुज्य ( स्वंनि्णंयप्र° का० २१८ ) इत्यादि पदों से 
प्रारम्भ होने वाली पक्ति तक गोण ओर सुख्य के मेद से मर्यादाभक्तौ 
को प्राप्त होनेवाटे सायुज्यावधि फल का निरूपण किया गया है। 
इसीटिये तच््रार्थदीपनिबन्ध के भागवतार्थप्रकरणके 'मर्यादामक्तिमागं 


१. सर्वनिर्णय प्रकरण की आवरणभङ्खटीका के ऊेखक पुरुषोत्तम का 
मत इससे भिन्न ह । उनके अनुसार प्रकाश का पाठ अधोलिखित है, 
“मक्तिमाग अमुख्यानां मघ्यमाधिकारिणां फलमाह इव्यर्थः । 
( ख्वेनिणंयप्र° प्र ° २१८ बावरणम ङ्गः, पृष्ठ, १६६ ) र 
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गक्घा परा स्ताः ( भागवतार्थपर° का० ९६५ ) इति निबन्धाद्‌ 
गङ्गायाः मर्यादाथक्तिरूपायाः सेवनात्‌ सायुञ्यं भवति इति, 
सायुज्यं वान्यथा तस्मिन्‌ गङ्घातीरे न संचयः ( भागवताथेभ्र० 
का० ९।७० ) इति नवमनिबन्धे उक्तम्‌ । सायुज्यं च एकत्व- 
रूपं भगवसपरवेरादाब्दवाच्यम्‌, “ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विद्यते 
तदनन्तरम्‌" ८ गीता १८।२५ ) ईत्यादवाक्यासद्धम्‌ । अग्र, 
तदमावे स्वयं बरापि ग्रति कृत्वाः ( सवेनिणेयग्र° का० २२८ ) 
इत्यारभ्य, शरहस्थस्य प्रकीर्तितम्‌ { सवेनिणयगप्र° का० २४६ ) 


की पराकाष्ठा गङ्गा कही गयी है" ( मागवतार्थप्रण का० ९।६५ ) 
इत्यादि वाक्य से मर्यादाभक्तिरूप सिद्ध होने वाटी गङ्घाके सेवन से 
सायुज्य होने की वात मागवतार्थप्रकरण के दी नवमस्कन्धा्थं के 
देहमाव के दृद्‌ होने पर गङ्गावट पर . रह कर उसकी सेवा करने वालो 
का कृष्ण का दासत्व प्रास होता है अन्यथा मगवान्‌ ष्ण से सायुज्य 
्राप्त होता है, इसमे सन्देह नहीं है*" ˆ ( भागवतार्थप्र का० ९।७० ) 
इस वाक्य में कदी गयी है । यह सायुज्य एकत्वरूप है ओर 'मगवत्पवेरः 
शब्द्‌ का वाच्य है तथा इसकी सिद्धि भगवद्वीताके “फिर सुञ्चे तत्वतः 
जानकर, तदनन्तर सुद् मे प्रवेश करता है" ( गीता १८।२५ ) इत्यादि 
वाक्यों से होती है । 

आगे चल कर उसी स्वंनिणय प्रकरणं मे “अथवा उपयुक्त प्रकार 
के गु के अभाव मे स्वयं ही किसी स्थान पर भगवान्‌ हरि की सूतिं 
स्थापित करः ( सवंनिणयप्र का० २२८ ) इत्यादि वाक्यों से प्रारम्भ 
कर गृहस्थ का सुख्य धमं निरूपित किया गया' ८ सर्वनिर्णयप्र° का० 





१, “देहाभावे दढे तु स्याद्‌ भक्तानां कृष्णदासता | 
सायुज्यं वान्यथा तस्मिन्‌ गङ्गातीरे न संशयः |" (भागवतायंप्र 
का० ९।७० } | ; 


१३६ `“: भ्रमेयरत्नाणैवे ` [पूर्वाद्ध 


इत्यन्तेन पुष्टिमक्तिमार्गौयप्रकार उक्तः । विवरणे तु, “वं कुर्वन्‌ 
सकुटुम्बो भगवत्सायुज्यमट्नुतेः ( स्वैनिणंयप्र० प्र० २४६ ) इत्यत्र 
सायुञ्यशब्देन अलोक्छकसामथ्यैम्‌ पव । अत पव, जादिमर्तिः 
कृष्ण एव सेव्य; सायुज्यकाम्यया" ( राखा्थप्र० का० १३ ) इत्यस्य 
व्याख्याने, ““दविदाप्नोति प्रम्‌" ( तैत्ति° उप० २।१।१ ) 
ह्यत्र यत्सायुज्यं मुख्यतया निरूपितं तत्कामनायां कृष्ण एव 
सेव्यः” ( शाख्राथैप्र० प° १३ ) इत्यनेन मयौदामार्गौय- 
सायुज्याद्धेदं निरूप्य अलोकिकसामर्यरूपतैव प्ददिीतः । 
एतच्चानन्दमयाधिकरणभाष्ये स्पष्टतमसुपलभ्यते इति ततो- 
ऽवधोयम्‌ । 





२४६ ) इत्यादि वाक्य तक दयुष्टिभक्तिमारगीय प्रकार का निरूपण 
किंवा गया है । ( २५४६ वीं कारिका के ) उप्यक्त वाक्य की ( प्रकारा ) 
व्याख्या मँ इस प्रकार आचरण करता हुआ सक्त ऊटुम्बसहित भगवत्‌- 
सायुज्य प्रास्त करता है" ( सर्वनिणंयप्र ऽ `प० २४६ ) इस वाक्य मेँ आये 
सायुज्य शब्द्‌ से ( उपयुक्त नित्यलीकान्तः्पातरूप ) अलोकिकसामर््यं 
` ही अभिप्रेत है। इसील्यि शाखररथप्रकरण के “सायुज्य की कामना 
होने पर तो आदिमूतिं श्रीकृष्ण कौ ही सेवा करनी चाहिए ( रालरार्थप्र° 
का०१३) इस वाक्य की व्याख्या करते हुए श्रीवल्लभाचार्य ने “ह्य को 
जाननेवाका पर वत्व को प्रास करता हैः ( तेत्ति° उप० २।१।१) इस श्रुति- 
वाक्य मे जिस सायुज्य का सख्य फक के रूप म निरूपण हुमा है उस 
सायुज्य की कामना होने पर श्रीकृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए" 
(शाख्राथपर° प्र° १३ ) इत्यादि वाक्य से परस्वुत सायुज्य का उपयुक्त 
मयांदामार्गीय सायुज्य से मेद बताकर इस सायुज्य के अलौकिक 
सामर््यरूप होने का ही प्रतिपादन किया दहै। इस विषय का विशद्‌ 
विवेचन आनन्द्मयाधिकरण के अणुभाष्य मेँ उपठ्न्ध होता है अतः 
जिन्ञासुओं को इसे वहीं से जानना चाहिए । 


पच्वमोऽध्यायः ] पृष्टिभक्त्यधिकारविवेकः क, 


सेवाफलग्रन्थव्या ख्याने, “अलो क्षिकसाम्यं॑मायुज्यं सेवोप- 
योगिदेहये वैकुण्डादिषु ( सेवाफलविवरणम्‌ , पृष्ठ १५७ ) इत्यनेन 
यत्‌. फल्यमुक्तं तत्र॒ अलोकिकसामथ्यं पुष्टिमार्गीयाणां 
फलम्‌ , रिषं फलद्वयं तु मर्यादाभक्तानामिति ज्ञेयम्‌ । मूेऽपि, 
यादी _सेवना ग्रोक्ता" ( सेवाफलम्‌ , ९ ) इत्यत्र सेवनाशब्देन 
म्यादासेवा पुष्ठिसेवा चोक्ता इति बोद्ध्यम्‌ । विकृतो फलचयं 
सेवादयस्य उक्तम्‌ । तच व्रथमं पुष्टिसेवायाः, शिरं फकद्यं 
मर्यादासेवायाः इति विवेकः । अत पव सायुज्यं सेवोपयोगि- 
देदप्रासिश्च अन्यापि मयदाभ॑क्छस्य उक्ता; 

देहमावे दटे तु स्याद्‌ भक्तानां छष्णदासता । 





श्रीवह्नमाचार्यने सेवाफलम्‌ नपिंकं अपनी कति की व्याख्यारूप 
सेवाफलविवरणम्‌ मे “अरौकिक साच्यं, । सायुज्य तथा वेङुण्ठ आदि में 
मगवत्सेवोपयोगी देहः ८ सेवाफलनिवरणम्‌ ) इस वाक्य म जिन तीन 
फलका ग्रतिपादन किया है उनमें से अलीकिकसाम्यं पुष्टिमार्भियो को 
श्रास्त होने वाला फल है तथा चेष दोनों फढ मर्यादामार्गीय भक्तो को 
प्रास्त होनेवारे फठ रै, ेसा समन्चना चाहिए । सेवाफलग्रकरण की 
रथम कारिका मे “जिख प्रकार की सेवा बतायौ गयी है" ( सेवाफलम्‌ 
१), इत्यादि वाक्य में सेवना या सेवा शब्द्‌ से मयादा ओर पुष्टि इन 
दोनों प्रकार की सेवाओं था भक्तियों का ग्रहण अभिप्रेत दै, एेसा समश्चना 
चाहिए । सेवाफलविवरण में इन दोनों प्रकार की सेवाओं के तीन फल 
चताये गये है, जिनमें से प्रथम फठ पुष्टिसेवा का दै ओर शेष दोनों 
फल मर्यादा सेवा के है । इसीलियि अन्य स्थलों पर भी मयादा मक्त को 
सायुज्य एवं सेबोपयोगी दे की प्राति होने की बात कदी गयी है, 
उदाहरणा तत्वार्थदीपनिवन्ध के भागवताथंग्रकरण के नवमस्कन्धार्थ में 
ओवह्लमाचार्य ने कहा है कि, “गङ्गा तट पर रह कर उसकी सेवा करने 


१, पाठान्तर के लिये देखें, ऊपर पृष्ठ १३० टिप्पणी २ । 


१३८ प्रमेयरत्नाणेवे [ पूर्वादि 


सायुज्यं वान्यथा तस्मिन्‌ गङ्गातीरे न संश्रयः ॥° ( भागवताथ- 
० का० ९।७० ) इति नवमस्कन्धनिबन्धे । तदविरोधाद्‌ 
अत्रापि तत्फलद्धयं मर्यादाभ॑क्तस्यैव इति निच्चयः। विद्यायाः 
पश्चपवमध्ये या भक्तिरुक्ता सा मार्यादिकी एवं इति, “यया 
विद्वान्‌ हरि विशेद्‌ ( शास््रार्थ्॑र० का० ७६ ) इति निबन्धात्‌ । 

क्वचित्‌ मा्यादिक्यां भक्तौ पेम-रब्दभ्यवहारो ददयते, 
तत्र भगवति मोचकत्ववुद्धया प्रेम अरित इति तत्‌ सोपाधि 
भेम, न तु पुष्टिमागौयाणामिव निरुपाधिकम्‌ , तदुक्तं ठतीया- 
ध्याये, शतेरथ॑वत्वमुभयथान्यथा हि विरोधः" ( बह्यसूज् २।२।२९ ) 





. वारो को देहमाव के द्दृ होने पर छङ्ष्णका दासत्व प्राक्च होता है, 
अन्यथा भगवान्‌ कृष्ण से सायुज्य प्राक्च होता है, इसमे सन्देह नदीं 
है" ( भागवतार्थप्र° का० ९ 1७०) 1. इन कथनो से अविरोध होने के 
कारण सेवाफल के उपर्युक्त वाक्य मँ मी सायुज्य एवं सेवोपयोगी देह 
की प्रातिरूप दोनों फलों के मर्यादाभक्तं कौ ही प्रास होने की बात कही ' 
गयी हे, यह निश्वयपूर्वक कदा जा सकता दै । इसी प्रकार तत्वा्थदीप- 
निबन्ध के “जिससे विद्धान्‌ हरि मे भरविष्ट होते हैः ( शाखार्थग्र० 
का० ४६) इस वाक्यसे ज्ञातहोतादहै कि विद्या के पाँच पर्व म जिस 
भक्ति की गणना की गयी है वह मर्यादा भक्ति दी है। 

कहीं कहीं मर्यादा भक्तिके खयि मी प्रेम शब्द का पयोग उपठन्व 
होता है । से स्थलों पर मेम शब्द का प्रयोग सोपाधिक 
म्रेमके छ्यि हुआ दहै। मर्यादा भक्ति मे मगवान्‌ को सुक्ति प्रदान 
करने वाला मान करं इसी भाव से उनसे प्रेम किया जाता है अतः 
मर्यादाभक्ति मे किया जाने वादा प्रेम सोपाधिक प्रेमं है, पुष्टिमार्गीय 
भक्तों के प्रेम के समान निस्पाधिक नदीं। यह बात “मर्यादा ओर 
पुष्टि के मेद से ज्ञान का फरुजनकत्व उपपन्न है अन्यथा अर्थात्‌ मर्यादा 





१. द्र्टन्य, ऊपर पृष्ठ ३३ एवं स्नेहप्रपूरणी पृष्ठ १४४--१४७ । 


पच्वमोऽध्यायः ] पृष्टिभक्त्यधिकारविवेकः १३९ 


इति तत्त्वसूत्रीयमाष्ये । म्याद्पपुष्ठमेदेनाङ्गीकारे वेलश्चण्याद्‌ 
च [१ 

आद्यायाम्‌ अङ्गीकृतानां सुमुश्षयेव श्रवणादौ प्रवृत्तिः तदातत्वेन` 

एव भगवति पेम अपि, न तु निरुपाधिः इति । 
'आस्न्यस्य हर्वापि सेवया ( ज्ञास्वारथेप्र० का० ३५ ) 

इत्यस्य व्याख्याने “सायुव्यत्रहममावौ हरिसेवयेव भवतो नान्यसेवया" 

(शाखाशप्र० प्र० ३६) इत्यत्रापि सेवा मार्यादिकी इति ज्ञेयम्‌ । 

अत एव मर्यादास्थानामेव सायुज्यं फम्‌, पुष्ठिस्थास्तु दीय 





ओौर पुष्टि का मेद्‌ मान कर व्यवस्था न करने पर विरोध होगा” (त्रह्मसू्र 
३।३।२९ ) इस सूत्र के अणुमाष्यमे स्पष्ट की गयी हैः । भगवान्‌ 
जीवों को मर्यादा जर पुष्टि के भेद से अङ्गीकार करते है । अतः उन 
दोनों परकाये म भेद है। भगवान्‌ जिन जीवौ को मर्यादाभक्तिमें 
अङ्गीकार करते है उनकी श्रवणादिं मेँ पत्त्ति मोक्च प्रास्त करने की इच्छा 
सेहीदोती है, ओर वे भगवान्‌ कौ. मोक्ष देने वेकेखूपमेंदहीम्रेम 
करते हँ अतः उनका परेम निस्प्धिकं नदीं होता प्रत्युत सोपाधिक दी 
होता दै । 

'आसन्य अर्थात्‌ प्राण की उपासना से अथवा मगवान्‌ हरि कौ 
सेवा सेः ८ शाखतरार्थप्रण्का० ३५ ) इत्यादि पंक्तियों की प्रकाश 
व्याख्या मे, सायुज्य ओर ब्रह्मभाव की प्राति मगवान्‌ हरि कौ सेवा 
से ही होती है किसी अन्य को सेवा से नदीं3' ( शास्त्राथंप्र° प्र ३६ ) 
इत्यादि वाक्यों मे भी सेवा शब्द से मर्यादामक्ति ही अभिप्रेत है, एेसां 
समद्चना चादिए । इसीलियि सायुज्यरूपफक मर्यादाभक्तिमागं में स्थित 





१. “गते; ज्ञानस्य, अर्थवत्त्वं फठजनकत्वम्‌, उभयथा मर्यादा- 
ुषठिमदेनेत्यर्थः.। अन्यथा मर्यादापष्टमेदेन व्यवस्थाया अकयने विरो- 
घाद्‌ हेतोः तथेत्यथंः ।' ( अणुभाष्यम्‌ ३।३।२९ )। 

२. द्रष्टव्य, अणुभाष्य ३।३।२९ 1 
३. द्रष्टव्य, स्नेहपरपूरणी पृष्ठ १०९-११३। 


१४० प्रमेयरत्नाणेवे ` [ पर्वाद्धं 


मानं न गृहन्ति विना मत्सेवनं जनाः ( भाग० ३।२९।१३ ) इत्यादि. 
वाक्येभ्यो नाद्रियन्ते सायुज्यान्तमुक्तिम्‌ 1 एतच्च, वीकष्यालका- 
वृतमुखम्‌" ( भाग० १०।२९।३९ ) इत्यस्य खुबोधिन्यां ` स्पष्टम्‌ । 
तत्र हि श्रथमं सारूप्यं सालोक्यं सामीष्यं सायुञ्यस्‌ इति मोक्षमेदा” 
( खबो० १०।२९।३९ ) इत्युकत्वा, अग्रे अरुकादिस्वरूपं तत्फलं 
च व्याख्याय, (हति तावलोकम्‌' ( भाग० १०।२९।३९. ) इत्यस्य 
व्याख्याने, वद्ानन्दे प्रविष्टानां न॒ भक्तिबिलसः (खबो० 
१०।२९।३९ ) इत्यारभ्य, 'अनुमवरसो हि भिकतया स्थितौ सवतिः 
( खबो० १०।२९।३२ ) इत्यन्तेन, सायुज्यं नाकाङ्खितम्‌ इत्युप- 
पादितम्‌ । अतः सायुज्यं प्राप्तानां, “तायजये तु रसाधिक्य मेदेनानु- 











जीवों को ही मिठता है; पुष्टिमा्ीय जीव तो, जैसा कि “मेरे (पुष्टिमार्गीय) 
मक्त मेरी सेवा छोड़ कर, दी जाने परं मी, सालोक्य, साट, सामीप्य, 
सारूप्य ओर एकत्व रूप मुक्ति तक -छेने को तैयार नदीं होते" ८ भाग० 
३।२९।१२ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होताः दै, सायुज्यमुक्तिपर्यन्त सुक्तियौं 
कोभी आद्र नहीं देते। यह बात भागवत के "आपके अलक से 
समाचरत सुख को देख कर' ( माग० १०।२९।३९ ) इस र्टोक कौ 
सुबोधिनी टीका में स्पष्ट है। व्हा श्रथमतः सारूप्य, सालोक्य, 
सामीप्य ओर सायुज्य ये मोक्ष के मेद्‌ है ८ सुबो० १०।२९।२९ ) यद 
कह कर, अल्कों आदि के स्वरूप ओर फरुकी व्याख्या करके, 
मूररटोक के 'हसितावरोकम्‌ (भाग० १०।२९।३९) इस पद्‌ की व्याख्या 
में श्रह्मानन्द्‌ में प्रविष्ट जीवों को मक्तिके विरा का अनुमव नहीं 
होता" ( सुबो° १०।२९।३९ ) इस वाक्य से प्रारम्भ कर, “अजुमवरख 
को अनुभूति तो प्रथक्‌ अवस्थित होने पर ही होती हैः ८ सुबो° १०। 
२९।३९ ) इस वाक्य तक यह प्रतिपादित किया गया है कि गोपियों को 
सायुज्य की आकाङ्क्षा नहीं है । अतः जैसा किं “सायुज्य में अत्यधिक 





१. द्रष्टव्य, सुबोधिनी १०।२९।३९ । 
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भवात्‌ सदाः इति वाक्याद्‌ भवन्नपि परमानन्दानुभवः, स्वस्व 
रूपेणैव, न त्वलोकिकसामथ्यं धा्तानामिव सबेन्दरियेरात्मना 
च, धद्यानन्दे अ्रविषटानाम्‌ आत्मनैव घुखप्रमा ( शास्बाथेभ्र० 
का० ५० ) इति निवन्धात्‌ । अतः सायुज्यं स्वरूपान्तःपातः, 
स नापेक्षितः पुष्टिभक्तानां, किन्तु नित्यीखान्तःपात एव इति 
खुधीभिर्विभावनीयम्‌ । 
पतद्भक्त्यधिकारो विरोषाचघ्रह साध्यः, 
श्यदा यस्यानुयहाति भयवानात्ममातितिः । 
सर जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥° ( भाग० 


4 
रख की अनभूति होती दै क्योकि उसमें जोव को मगवान्‌.कौ अनुभूति 
अपने से मिन्र रूप में अर्थात्‌ थद होती है" इस वाक्य से ज्ञात होता 
है, जिन सायुज्य मास दो गया, दै वै- परम आनन्दं का अनुभव अपने 
स्वरूप से दी करते दै, अलोकिंक सामथ्यं को प्रात्त कर ठेने बे तथा 
सभी इद्धियों ओर आत्मा से .मी-आनन्द्‌. का अनुभव करने वाढ जीवों 
की मति नदीं, इस बात का ज्ञान शास्तराथंम्रकरण के (बह्यानन्द में प्रविष्ट 
जीवों को ( केवर ) आत्मा द्वारा ही सुख कौ अनुभूति होती हैः 
८ शस्त्रार्थप्° का० ५० ) इस वाक्य से होता है। अतः सायुज्य का 
अर्थे स्वरूपान्तःपात अर्थात्‌ भगवान्‌ के स्वरूप में प्रवेश । पुष्टिभक्त इस 
सायुज्य की नदीं प्रलयुत नित्यलीला प्रवेश की दी अपेक्षा अर्थात्‌ 
आकाङ्क्षा रवते है यह युधीजनों को समञ्च ठेना चादिए । 

इस पुष्टिमक्ति का अधिकार भगवान्‌ के विदयेष अनुग्रह से ही प्रात 
हो सकता है, जैसा कि मागवत के, “हृद्य मं बार-बार्‌ चिन्तन छियि 
जाने पर मगवान्‌ जिस समय जिस जीव पर पा करते ह ( तमी ओर 

१. द्रष्टग्य, स्नेहप्रपूरणी, पृष्ठ १५२- १५६९ । 

२. “ननु, यदि वेदवादिनोऽपि ब्रह्मादयो न जानन्ति तदा को वान्यो 
वेद इत्यपेक्षायामाह, यदा इति । यदा यं पुरषं भगवान्‌ अनुगृह्णाति तदा 
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-४।२९।४६ ) इति वाक्यात्‌ । पएतद्धक्तिप्रवतेका बजञभ॑क्ता एव, 
भगवत्युत्तमद्टोके मवतीभिरनुत्तमा । 
भक्तिः प्रवर्तिता दिष्टया मुनीनामपि दुमा ॥° ( मागण 
१०४७} २५ ) इति वाक्यात्‌ । व्याख्यातं च श्रीमदाचार्येः “एतेन 
श्चास्प्रपिद्धायां भक्तो दानादिसाधनानि श्रूयन्ते अस्यां तु ग्रसिदधय- 
भावात्‌ साधनमपि न पर्याम इति भावः सूचितः ( सुबोधिनी 


बही जीव भगवक्तत्व को जान पाता है तथा इस ज्ञान के बाद्‌, निरन्तर 
भगवदेकनिष्ठ होने के कारण ) उसकी लौकिक मर्यादा ( अर्थात्‌ ठोकिंक 
व्यवहार ) एवं वेदिक मर्यादा ( अर्थात्‌ वैदिक कर्ममार्भ ) में बद्मूढ 
आस्था निच्ृत्त हो जाती है" ( भाग० ४।२९।४६), इस वाक्य से ज्ञात 
होता दै । इस भक्ति क म्रवर्तक ।बनभक्त ही है जैसाकि गोपियों के प्रति 
उद्धव के श्यह बडे सौमाग्य की `बोत्त 5 कि आप रोगों ने उत्तम-इरोक 
भगवान्‌ ष्ण की उस अनुत्तमं १अर्थात सर्वोत्तम सक्ति कां प्रवतेन किया 
( अर्थात्‌ आदर्शं उपस्थित किंयां ) है खो ` सुनियों को मी दुम हे 
८ भाग० १०।४७।२५ ) इस कथन से सिद्ध होता है । इस रोक की 
व्याख्या करते हुए श्रीवल्नमाचाययं ने मी कदा है कि, “उप्यक्त कथन से 
यह माव सूचित किया गया हे कि खों मे शाखप्रसिद्ध ( अर्थात्‌ 
मर्यादा ) सक्तिके तो दान आदि साधन बताये गये हैँ किन्तु इस मक्ति 





ख भगवत्तत्त्वं वेद इति दोषः । एवं भगवदनुग्रहे को हेतुः, तत्राह, आत्म- 
भावित इति अन्तःकरणे चिन्तित इत्यर्थः । तद्धयानमेवानुग्रहे हतुः इति 
भावः । भगवदनुगृहीतस्य तत्त्वज्ञस्य तद्धुक्तस्य कि लक्षणमित्यपेक्षायामाह, 
स इति । निरन्तरं भगवदेकनिष्ठत्वेन लोके लोकमर्यादायां, वेदे वेद 
मर्यादायां च नितरां स्थितां मति स जहाति, द्िविधामपि मर्यादां 
नानुपन्वत्त इत्यर्थः ।* ( भाग० ४।२९।४६ की बालप्रबोधिनी ) । 

१. न उत्तमा यस्याः भवदीयायाः अन्या भक्तिरस्ति, अतो ब्रह्मकल्प 
मारम्याद्प्रभृत्ति भक्तिवंढाच् पर्यवसिता ।' ८ सुबोधिनी १०।४७।२५ ) 1 


५ 
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१०४२५) इति । अतः सवोत्तमा इयं पुष्टिभ॑क्तिः इति 
भाम्यवद्धिक्ञंयम्‌ ॥ 
इति श्रीमद्गोव्धनधर-श्रीवल्छमाचायं-श्रीविद्ेदवरचरणानुचरसेवकेन 
खारभटटोपनामवारङ्ष्णमट्टेन छते प्रमेयरलनार्णवे 
पुष्टिमक्त्यधिकारविवेकः समासिमगात्‌ ॥ ५ ॥ 








की ( शस्त्र मे ) प्रसिद्धि न होनेके कारण इसकी प्राति का कोई 
साधन मी नहीं दिखाई देता ।' ८ सुबोधिनी १०।४७।२५ ) } अतः 
भाग्यवान्‌ ( पुष्टिमक्त ) लेग को यह समञ्च ठेना चाहिए किं यह भक्ति ` 
सर्वोत्तम है । 

ओरीगोवद्धनधर, श्रीवल्लभाचार्य तथां श्रीविटृलनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरो के ) सेवक, लाट्भट्र के नाम से प्रसिद्ध 
बाङकृष्णमट्ट के द्वारा विरचित प्रमेयरलार्णव का पुष्टिमक्त्यधिकार- 
विवेक नामक पञ्चम जध्याय समाप्त हभ ॥ ५ ॥ 


स्वामभावविवेकः 


( षष्ठोऽध्यायः ) 


पुरुषोत्तम॑राभे यो मुख्यहेतुतयोदितः। 

तस्य सवौ त्मभावस्य स्वरूपमिह वण्यते ॥ 
भंगद्धिषयको निरुपधिस्नेहो भक्तिविरोषः सर्बास्मभावः। 
तथाहि, भावो नाम रतिः, रतिर्देवादिविषया भाव इत्यभिधीयते 
इति वाक्यात्‌। आत्मनो भाव आत्मभावः । यथा आत्मन्यात्मनो 
भावो निरूपधिरेव । न वा ॐरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया मवन्तिः 
( बृद० उप० २।४।५; ७।५६ ) इव्यादिश्चतेः, शप स्वात्मैव वहम 
( भाग० १०१४।५० ) इत्यादिवाक्याच्च । अतो यथात्मनि 


सर्वत्मिभाव-षिवेक 


( षष्ठ अध्याय ) 

अब हम सर्वात्ममाव--जिसे पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की पराति का 
मुख्य साधन कहा गया है-के स्वरूप का निरूपण करेगे । सर्वात्मभावं 
मगवद्धिषयक निरुपाधिक स्नेह अर्थात्‌ एक विचिष्ट प्रकार की भक्तिको 
कहते हँ । 'देवादिविषयक रति को माव कहा जाता है" इत्यादि वाक्यों 
सेज्ञातदहोताहै कि भाव रतिविेष काही नामान्तर दै। आत्माका 
भाव आत्मभाव कडा जाता है । व्यक्ति को अपनी आत्मा से सहज, 
निरुपाधिक.मेम होता है । “मेत्रेयि | खुत्र पत्रों के ङयि प्रिय नदीं होते" 
( बह ° उप० २।४।५; ४।५।६ ) इत्यादि भ्रुतिवाक्यों तथा मागवत के; 
हे राजन्‌ ! समी भ्राणियों को अपनी आत्मा से ही निरूपाधिक, सहज 
मरम होता है" ( माग १०।१४।५० ) इत्यादि वाक्यों से (मी) 
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शुद्धः स्नेहः तथा. भगवति कतेग्यः इति  श्रतितात्पर्य्थः३ 
अत एव, स त जात्मान्तयम्यिरतः ८ बह ० उप० २।७।३-२३ ) 
इत्यादिना आत्मत्वं बोधयति । "तत्त्वमसि" ( छान्दो°` उप० 
1८1७ ) इत्यापि तथेव आयः । पतच्च तच्वदीपे राख्राथ- 

प्रकरणे उपपादितम्‌। 

भगवता ब्रह्माणं प्रति इदमेव अभाणि, 

"अहमात्मात्मनां घातः । प्रेष्ठः सन्‌ प्रेयसामपि । 

अतो मयि रतिं कुर्याद्‌ देहादिर्यक्रते प्रियः ॥' (भा० ३।९।४२) 
इति । अनेन भगद्वाक्येन श्रुतावपि आत्मत्वकथनं स्नेटाथमेव 





उपर्युक्त कथन की ही पुष्टि होती ह । अतः उपयुक्त श्रुतिवाक्य 
आदि का ताप्य यही दै किं जिस, प्रकार व्यक्ति को अपनी आत्मा से 
शुद्ध स्नेह होता है उसी प्रकार उसे उसी प्रकार का शुद्ध स्नेह मगवान्‌ 
से करना चादिएट । इसीलियि, “वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी जौर 
अश्धत हैः ( बृह ० उप० ३।७।३-२३ ). “इत्यादि वाक्यों से श्रुति यह 
सूचित करती है कि मगवान्‌ ही ( जीवों की ) आत्मा हैँ । “तुम तदात्मक 
हयोः ( छान्दो उप० ६।८।७ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यों का आशय मी यही 
है, यह श्रीवल्लमाचा्यं॑ने तत्वा्थदीपनिबन्ध के शाल्राथंप्रकरण में 
प्रतिपादित किया है । मगवान्‌ ने ब्रह्मा से यही बात कदी थी, "हे ब्रह्मन्‌ ! 
नै समी आत्मां की आ्मा हं । मैं सत्ीपुत्रादि ्रियोकामीप्िद्ं। 
देहादि मी मेरेल्यि ही प्रिय ह अर्थात्‌ मेरे सम्बन्ध से दही प्रिय र्गते 
ह । अतः सुञ्चसे ही प्रेम करना चाहए्‌ ।* (माग० ३।९।४२) । भगवान्‌ 
के इस वाक्य मं “अवः सुश्चसे प्रम करना चाहिए" ( माग० ३।९।४२ ) 
इस प्रकार कारणनिर्दैशपूव॑क ८ भगवान्‌ से) परेम करने का उपदेशा 
उपलब्ध होने से हम इस निर्णय या निष्कषं पर पर्टुचते ह कि श्रुति में 
भी ब्रह्म या भगवान्‌ को आत्मा इसील्यि कहा गया है कि उनसे 


१. श्ाङ्करमाष्यसम्मत पाठ एष त आत्मान्तर्याम्यमरतः' ह । 
१० 
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इति निर्णीयते, “अतो मयि रतिं कुर्या” { भा० २।९।४२ ) इति 
हेतुकथनपूवेकोपदेरात्‌ । निर्णीतं च विधिना, तदुक्तं द्वितीयः 


भगवान्‌ ब्रह्म कात्स्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया । 

तदभ्यवस्यत्‌ करटस्थो, रतिरात्मन्यतो भवेद्‌॥" (भाग० २।२।३४) 
इति । अत आत्मनो भावो भगवद्धिषयोऽत्यादारेण सम्पादनीयः 
तस्य सिद्धो तिरोधाननादे स्वज पदाथेमा्रे वस्तुतोऽपि 
भगवद्रुषे परमानन्दरूपस्य पुरुषोत्तमस्य स्फूतौ स्वेत्र आत्म- 





गेम किया जा सके अर्थात्‌ उन्द आत्मा कहने मे श्रुति का प्रयोजन 
उनसे मेम करने का उपदेश देना है । स्वयं ब्रह्मा भी इसी निणंय पर 
प्हैचे थे । उनके इस निर्णय या निष्कं का उल्टेख मागवत के अधो- 
लिखित वाक्य म मिता है, “मगवान्‌ बह्या ने एकाग्रचित्त से सारे 
वेदों का तीन बार अनुशीकन कर अपनी विचारक बुद्धि से यही निश्चय 
किया कि जिससे सर्वात्मा मगवान्‌ ` श्रीकृष्ण म अनन्य मक्ति हो वही 
समीचीन साधन या सर्वश्रेष्ठ घमं है, अर्थात्‌ उन्होने यही निश्चय 
किया कि आत्मा फक है उसकी प्राप्ति का मुख्य साधन मक्त है जर 
शेष सव कुछ उस मगवद्धिषयक प्रेम रूप भक्ति का साधन हैः ( माग 
२।२।३४ ) । अतः भगवद्िषयक आत्मभाव का आदरपूवंक सम्पादन ` 
करना चाहिए । इसके सम्पादित या सिद्ध हौ जाने पर, तिरोधानका 
नाश हो जाने पर सर्व॑ सभी पदार्थो--जो वस्तुतः भगवद्रूप हैमं 

१. द्रष्टव्य, भाग० बालप्रवोधिनी २।२।३४। 

२. “राशीभृतवेदं मनीषया विचारकबुद्धया आलोडय फकत्वेना- 
त्मानं विनिश्चित्य साघनविचारे क्रियमाणे “यमेवेष वृणुते ( कठोष० 
१।२।२३; मुण्ड ० उप० ३।२।३ ) इत्यादिवाक्यैः प्रीतिमेवावान्तरव्यापारं 
ज्ञात्वा “भवत्येव तुष्टिमभ्येति' इति विचायं मुख्यं सावनं भक्ति ज्ञात्वा 
तत्साघकत्वेनान्यद्‌ इति अध्यवस्यतु ।'' ( सुबोधिनी २।२।३४ ) । 
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भावो भवति । तथा च सर्वस्मिन्‌ आमभावः, सर्वात्मभावः 
इति फलितम्‌ । 

तव परि ये चरन्तिः (भा० १०।८७२७) इत्यस्य खुबोधिन्था, 
“(तव इति षष्ठया त्वत्सम्बन्धिनं पदार्थं यं कच्चन परिकरन्ति, परं 
सवत्मिभावोऽपेक्षयते, शत्यो; स छरत्युमाभोति य इह नानेव पस्यति" 
( बृह० उप० ७।४।१९ ) इति भैददर्यन टव रयुपराकरमश्रवणाद्‌” 
( खुबो० १०।८७।२७ ) इत्युक्तम्‌ । पतेन सर्वात्मभावपदे सप्तम- 
तत्पुरुषः । भगवर्स्फूर्तिरमेदेनैवादता इत्यध्यवसीयते । आत्म- 
पदेन भगवत्परीतिरमेदावगादहिनी, न स्वधिष्ठानभेदसंखष्ठा तन््ा- 





परमानन्दरूप पुरुषोत्तम की स्पूर्तिं होने पर सर्वत्र आत्मभाव हो जाता 
दे । इस प्रकार निष्कषं यह दै कि सर्वत्र समी मे आत्मभाव होना ही 
सवत्मिभाव है । 

जा जाप को परिचर्या अर्थात्‌ सेवा करते ड" (भाग० १०।८७। २७) 
इस श्टोक की सुबोधिनी टीका मं श्रीवल्लभाचार्य ने कहा है कि “मूर 
इरोक मँ आये (तव' इस षष्ठयन्त पद्‌ से यह सूचित किया गया है कि 
जो आपसे सम्बद्ध किसी मी पदाथं की परिचर्यां करते हैं वे मूल्यु के सिर 
को पदाक्रान्त करते हैँ । पर सर्वास्ममाव अपेक्षित है क्योकि “जिस भ्यक्ति 
को इस जगत्‌ म नानात्वडुद्धि होती है वह पुनः पुनः स्यु को पराप्त 
होता है अर्थात्‌ पुनजंन्म से चुटकारा नहीं पाताः (त्रह० उप० ४।४।१९) 
इत्यादि श्रुतिवाक्यं मे मेदुद्धियुक्त व्यक्ति के ही पुनः पुनः ख्यु 
द्वारा अस्त होने कौ बात की गयी है ।* ( सुबोधिनी १०।८७।२७ ) । 
इससे स्पष्ट है किं सवत्मिमावः पद्‌ मे सप्तमीतत्पुरुष है ओर इसका 
अर्थं है सर्वत्र या सभी पदार्थो मे आस्ममाव । इस व्रकार यहं निश्चय 
होता है किं भगवान्‌ की स्फूर्तिं का अभेदसे होना दी प्ररस्य समश्चा 
गया है । सर्वात्मभावः शब्द्‌ मे अये आत्म इस पद्‌ का उदेश्य वह 


१. स्वेभरतेषु मन्मतिः" ( भाग० ११।१९।२१ ) । 


श्त ्रमेयरत्नाणेवे ` [पूर्वादि 


न्तरवत्‌ । यत आत्मनि जायमानो भावो ज्ञानमप्यभेदेनैव वस्तु- 
मटिम्नोत्पद्यते। भावपदेन च, “चिन्तयानो हृषीकेशम्‌ अपद्यत्‌ 
तन्मयं जगद्‌” ( भाग० १०।२।२९ ) इति वाक्योक्ते तादग्मग- 
चरस्फुरणे नातिपरसक्तिः । दवेषप्रयुक्ततया भावस्वाभावात्‌। 
तदेवोक्तं ्रीधरस्वामिभिः, “सवत्मिभाव एकान्तमक्तिः? इति, 
एकान्तमक्तिगोविन्दे यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणम्‌ इति त्छक्षणाद्‌, 





सूचित्त करना है कि स्वात्ममाव में होने वाला भगवत्पेम अभेदावगाहक 
होता है न किं अधिष्ठानमेदसंसष्ट जसां किं अन्य तन्त्रो म प्रतिपादित 
किया गया है क्योकि आत्मा म होने वाला प्रेम ओर ज्ञान भी वस्तु 
अर्थात्‌ मगवान्‌ की महिमा (या प्रमेयबर) से ही उत्पन्न होता है । इसी 
अकार सर्बात्ममाव पद मे आये भावः शब्द से यह सूचित होता हे 
किं भागवत के “उव्वे-बैरते, खाते-पीते, सोते-जागते ओर चकते-फिरते 
इर समय, हर अवस्था मे इष्णका ही चिन्तन करते इए कंस को 
सम्पूणं जगत्‌ कष्णमय दिखाई देने र्गाः ८ माग ° १०।२।२४ ) 
इत्यादि वाक्यों मँ प्रतिपादित भगवान्‌ के सर्वत्र दिखाई देने या स्फुरित 
ोने के अनुभव को सवांत्मभाव नदीं कटा जा सकता क्यौकिं कंस में 
भगवान्‌ के प्रति माव याप्रेम का अभाव था ओर उसने भगवान्‌ को 
्वेषलुद्धि के कारण ( भयव ही ) सवंत्र अनुभव कियाथा, प्रेम के 
कारण नरह, अतः सर्वात्मभाव की कंसादि के उपयुक्त अनुभवी मे 
अतिव्यासि नहीं है । इसी बात को श्रीधरस्वामी ने इस प्रकार कहा दै, 
'सर्वात्ममाव एकान्तमक्ति को कहते हैँ । एकान्तमक्ति का लक्षण 


१. सोनः संविरांस्तिष्ठन्‌ भुञ्जानः पयंटन्‌ महीम्‌ । 
चिन्तयानो हृषीकेशम्‌ अपद्यत्तनमयं जगत्‌ ॥* (भाग० १०।२।२४) 
“एवं सर्वावस्थासु सर्वक्रियाषु हृषीकेशं चिन्तयानः । स्वदर्शानार्थमेव 
सर्वन्दरियस्वामी तथा प्रेरितवान्‌, अतः कष्णमयमेव जगदपर्यत्‌ ।' 


{ सुबो १०।२।२४ ) । 
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अस्मदुक्त्या सद पेक्यं ज्ञेयम्‌ । तथा सति सवेस्मिन्नात्ममावः 
स्वात्मभाव इति निष्कषेः। 

स च मर्यादा-पुष्टिमेदेन द्विविधः। तच्राद्यो नवमस्कन्धे- 
म्बरीषस्य उक्तः, “सवत्मिमावं विदधन्महीमिमां तरिष्ठविप्रामिहितः 
ग्रास ह” ( भाग० ९।४।२१ ) इति । द्वितीयस्तु शुद्धपुष्टि- 
भक्तिमार्गीयाणां वजखुन्दरीणां दामे निरूपितः । विप्रयोग- 





(भगवान्‌ गोविन्द मेँ एकान्तमक्ति होने का अथं है उन्हें सवत्र विद्यमान 
देखना' इत्यादि किये जाने से श्रीधरस्वामी के कथन का हमारी उक्ति 
के साथणेक्यरै, यह स्पष्ट हो जातादौ । इस प्रकार निष्कषं यह 
निकलता है किं सभी मे या सर्व्॑र आत्मभाव ही सवात्मभाव है । 

उप्यक्त सर्वात्मभाव मयादा, ओर पुष के मेदसे दौ प्रकारका 
होता है । इनमें से प्रथम प्रकार कां सवात्मभाव वह है जो अम्बरीष 
को हुआ था ओर जिसका उल्टेख" भागवत के नवमस्कन्ध मे, "इस 
रकार अम्बरीष ने सर्वास्ममावयुक्त होकर मगवन्निष्ठ ब्राह्मणों के निदंशों 
के अनुखार इस परथिवी का शासन या पारून किया" ( भाग० ९।४।२१ ) 
इत्यादि वाक्यों मे हआ है, तथा द्वितीय प्रकार का सर्वात्मभाव वह है 
जो शुद्धपुष्िभक्तिमागींय वजा्गनाओं को प्रास हआ था ओर जिसका 
निरूपण भागवत के ददाम स्कन्ध मे उपटन्ध होता है । भगवद्धियोग 

१. एवं सदा कर्मकलापमात्मनः परेऽधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे । 

सर्वात्मभावं विदधन्महीमिमां त्निष्ठविप्राभिहितः शशास ह ॥ 
( माग० ९।४।२१ ) | 

“सदा प्रतिदिनम्‌ आत्मनः स्वस्य अधिकारप्रातं कमेकलापं 
कर्मखमूहम्‌, तथा एवम्‌ उक्तप्रकारेण भगवति सर्वात्मभावम्‌, 

^तन्मनस्काः तदाङापाः तद्विचेष्टाः तदात्मिकाः । 

तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरः ॥' (भाग० १०।३०।४४) 
इत्यक्तरक्षणं च विदधन्‌ कुवन्‌ तच्निष्ठेः मगवद्धक्तैः विप्र; वसिष्ठादिभिः 
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दश्चायां विगाढभावेन सर्वे भगवरस्पफूतौ सर्वात्मभावः 
सिद्धश्चति । पतावान्‌ विशोषः पूरवेस्मात्‌, एतासां श्रीङृष्णे 
श्ङ्ाररससम्बन्धिमावानां बहनां सम्भवात्‌ तत्तद्धावसमाना- 
धिकरणः सवार्मभावो भज्नानन्दाचुभावनेऽत्यन्तं निपुणः इति ` 
शयद्धपुष्टिमार्गीयेः तोष्टरूख्यते । तदाह भगवान्‌ भाष्यकारः 
¶लिङ्गभूयस्त्वात्‌ तड बलीयस्तदपि (बह्यसूजर २।३।४४) इति सूते । 
“तेन सवात्मिभावस्वरूयमेव किवत भवति । तत्र विरहमावे अति- 
विगाढभावेन सर्वत्र तदेव स्फुरति इति, स शएवाधस्तात्‌ः ( छान्दो° 


की दशा मेँ भगवद्विषयक माव या प्रेम क प्रगाद्‌ होने से सवत्र भगवान्‌ 
की स्फूर्तिं होने पर सर्वा्मभाव की सिद्धि होती है । पूर्वोक्त मर्यादाः 
मागौय सर्वात्मभाव की अपेक्षा - इस -पुषटिमार्गीय सर्वात्ममाव मँ एक 
वैरिष्य्य यह है कि गौपियों के दय में श्रीकृष्णविषयक शंगाररस- 
सम्बन्धी अनेक भावों के होने की सम्भावना होने से उन सभी भावों 
के अनुरूप सर्वात्ममाव होता दै -जो मजनानन्द का अनुभव कराने में 
अत्यन्त उपकारक होता है, इसील्यि शुद्धपुष्टिमक्तिमागीय भक्तों को 
इसमें अत्यधिक वष्टि का अनुभव होता है । इसी बात को श्रीविडृटनाथ 
ने “लिङ्गभूयस्त्वात्‌ तद्धि वीयः तद्पिः ८ ब्रह्मसूर ३।३।४४ ) इस 
ब्रह्मसू्र के अणुमाष्य म इस प्रकार कहा है । “इख ८ भूमा के कायं- 
छक्षणनिरूपक वाक्य ) से सवत्मिमाव का स्वरूप ही स्पष्ट किया गया 
है । विरह होने पर माव अर्थात्‌ प्रेम के अत्यधिक प्रगाढ होने के कारण 


अभिहितः एवं कुर एवं मा कार्षीः' इति शिक्षितः इमां सपद्रीपवतीं 
महीं शरास पाटयामास । राज्येऽधिङ्ृतस्य तस्य एवं सवत्मिभाव 
आश्च्यमेव इत्याशयेनाह ह इति । एवं भगवति सर्वात्मभावस्य परमफल- 
हेतुत्वाद्‌ दुर्छभत्वं सूचयन्‌ भगवन्तं विशिनष्टि, परे परमेश्वरे, अधियज्ञ 
यज्ञादिकर्मंफलप्रदे, अधोऽक्षजे स्वेच्छां विना इन्द्रियजन्यज्ञानाविषये ।'” 
{ भाग० बालप्रबोषिनी ९।४।२१ ) 1 ` 
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उप० ७२५१ ) इत्यादिना, उक्त्वा, कदाचित्‌ स्वस्मिकेव भगवत्त्व- 
स्फू्तिरपि भवति इति, "अथातोऽहङ्कारादेश ( छान्दोर उप० 
७।२५१ ) इत्यादिना तामुक्त्वा, एतेषां व्यभिचारिमावत्वेन अनिय- 
तत्वं ज्ञापयितुं पुनः सर्वत्र भगवत्सछू्तिमाह, “अथात आत्मादेश 
( ान्शो० उप० ७२५२ ) इत्यादिना” ( अणुभाष्यम्‌ २।२।४४ ) ` 
इत्यादि । अयं पुष्िमागीयः सर्वात्मभावः शङ्गाररसमध्यपाती । 
पतत्परास्तो शुद्धपुष्िमक्तानामेवाधिकारः । भाष्ये त्वयमेव 
विशिष्य विचरृतः। मर्यादामागयस्तु श्युतिस्त॒तिखुबोधिन्युक्त 
दिशा अम्बरीषादिभक्तगम्यः। उभयविधोऽपि उभयत्र परम- 








सवत्र बह स्फुरित होता है यह बात, "वही नीचे है' ( छान्दो ° उप 
७।२५।१ ) इत्यादि वाक्य से कह कर; कमी-कमी अपने मे मी मगवत्त्व 
की स्फूतिं होती है अतः उसका “भब उसी मे अहङ्कारादेश किया जाता 
है ८ छान्दो० उप० ७।२५।१ ) इत्यादि वाक्य से उल्छेख कर, इन 
स्पूतिंयों का म्यमिचारी होने के कारण अनियतत्व ज्ञापित करने के चयि, 
"अब आत्मरूप से भूमा का उपदेश किया जाता है" (छान्दो° उप 
७।२५।२ ) इत्यादि वाक्यों से सवत्र मगवसस्फूतिं होने का निरूपण 
करते है ९ ( अणुमाष्य ३।३।४४ ) इत्यादि । यह पुटिमारगीय स्वात्म- 
भाव शङ्गाररसमध्यपाती दै अर्थात्‌ शद्नाररस के अन्तगंत आता हे 
ओर इसकी प्रापि शुदधपुष्टिमक्तों को द्यी होती दै । अणुमाष्य मे विशेष 
रूप से इस पुष्टिमार्गीय सर्वात्मभाव का ही निरूपण किया गया ह । 
मर्यादामार्गीय सर्वात्मभाव वेदस्तुति की सुबोधिनी मे प्रतिपादित रूप में 
होता है ओर उसे प्रात करने वारे अम्बरीष आदि भक्त ह । म्यादा- 


१. “ख एवाघस्तात्स पश्रात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं 

. सर्वम्‌ इत्यथातोऽहङ्कारादेश्च एवाहमेवाघस्तादहमुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्ता- 

दहं दक्षिणतोऽहमुकत्तरतोऽहमेवेदं सर्वम्‌ इति ।' (छान्दो ° उप० ७।२५।१) 1 
२. बर्टव्य, अणुमाष्यप्रका ३।३।४४ । 





१५२ प्रमेय रत्ना्णेवे ` [पूर्वद्ं 


काष्ठापन्नमक्तिरूप इति कोविदा विदाङ्कवेन्तु व 

न च “श्रमरगीतीयस्य, (सवत्मिभावोऽधिगतो भवतीनामधो- 
क्षजे* ८ भाग० १०।७७२७ ) इति च्छोकस्य विवृतौ, ^तर्गो- 
उप्यात्मनो भावः ( सुबोधिनी १०।४७।२७ ) इति विच्रतत्वान्न 


मार्गीय ओर पुष्टिमार्गीय दोनों प्रकार का सर्वात्मभाव ` उपयुक्त दोनों 
मागोँ मेँ परमकाष्ठापन्न भक्तिरूप है एेसा सुधीजनों को समश्चना चाहिए । 

यह कहना भी ठीक न होगा कि “भ्रमरगीत म आये (आप रोगो 
ने अधोऽक्षज मगवानू श्रीकृष्ण म सर्वात्ममाव प्राक्त किया है" ( भाग० 
१०।४७।२७ ) इस दलोक की सुबोधिनी व्याख्या में श्रीवल्लभाचायं ने 


१. इस शोक का सुबोधिनीसम्मत पाठ "सर्वात्म भावोऽधिकृतो 
होना चाहिए गौर गीताप्रेस से प्रकारित भागवत मेँ यही पाठ स्वीकार 
किया गया है । यहाँ बाल्कृष्णभेदरं ते जो पाठ स्वीकार कियाहै वही 
तेलीवालासम्पादित सुबोधिनोखहकृत. मागवत में मो मिरता ह । देखिये 
नीचे उद्धृत सुबोधिनी । 

“एवं भक्तिप्रपत्ती निरूप्य सर्वत्मिभावं निरूपयति, 

सर्वात्म भावोऽधिगतो भवतीनामधोऽक्नजे । 

विरहेण महाभागा महान्मेऽनुग्रहः कृतः ॥ (भाग० १०।४७।२७) 

स्वत्मि भाव" इति । तदुपपादितं दशधा ( भगवता सह संलापादि- 
दशप्रकारेः सदा तद्धावनमिन्दरियवतां फलमिति पूर्व॑म्‌ ( द्रष्टव्यं पूर्वम्‌ 
१०३ पृष ) उपपादितमित्यर्थः ) । तत्रापि विरेषमाह, विरहेण इति । 
संयोगे भवेदपि तादृशी मतिः । सर्वोऽपि ( दशप्रकारकोऽपोत्यर्थः ) आत्मनः 
{ अन्तःकरणस्येत्यर्थः ) भावः मगवत्येवाधिकृतः उत्तरोत्तरवृद्धिम्‌ ( प्राप- 
यितुमिति शेषः ) आरन्ध इव ८ वृद्धि प्रापयितुमेताभिरारन्ध इत्यर्थः ) । 
विषयस्याप्यलोकिकत्वमाह, “अधोऽक्षज' इति अघः अक्षजं यस्मादिति । 
कोऽपि मावः तत्र कतुंमरक्यः, तादृशो सर्वात्मभावो दुर्लभः ।'' ( श्रीवल्लभ 
$तटेखसमेता सुबोधिनी १०।४७।२७ ) । ६ श्नः 5 





क ४ 
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पूरवाक्तं रक्षणम्‌ इति वाच्यम्‌, उद्धवोक्तो पूर्वोक्तसवौरम- 


भवस्य अभावात्‌ । किन्तु सोऽपि आत्मनः अन्तःकरणस्य 
भावो, भवतीनां मम ज्ञानविषयोऽभूद्‌ इत्यथीत्‌ । यद्यप्येताः 
पूवोक्तपुष्टिमा्गौयसर्वार्मभाववत्यः तथाप्युद्धवः स न ज्ञातः, 
किन्तु तदुक्तशधङ्गाररससम्बन्धिभावमात्रं बुद्धम्‌ इति ज्ञेयम्‌ । 
समधुप कितकवन्धो मा सुश्राङ्परं तपल्याः२” ( भाग० ९१०४७१२ ) 
(स (द्‌ रिक्तस्ये 
इत्यादिवाग्विकासेः घोषभूषणसीमन्तिनीभिः तदतिरिकतस्यव 





सवत्मिभाव का अर्थं सम्पूणं आत्मभाव किया है अतः सर्वात्ममाव का 
उपयुक्त (धष्ठ १४७ पर दिया गया) लक्षण ठीक नहीं है,» क्योकि उद्धव 
का इस वाक्य में सर्वात्मभाव से अभिप्राय उक्तटक्षणलक्षित पुष्टिमार्गंय 
सर्वात्मभाव से नहीं था प्रत्युत उनके कथन का अर्थं केवल यही था कि 
आप लोगों के अन्तःकरण का सारा भाव मँ समश्च गया हू" । यँ यह 
अवधेय है कि यद्यपि व्रजाङ्गना पूर्वोक्त ुषटिमार्गीय स्वात्मभाव का 
अनुभव करने वाटी हैँ पर उद्धव इसे समन्न नहीं सके । वे तो उन 
गोपियो द्वारा प्रकट किये गये शरंगाररससम्बन्धी भाव को ही जान पाये, 
क्योकि व्रजाङ्गनाओं ने ररे मधुप! तू कपटी कासखाहै, इसख्यित्‌ 
मी कपटीदहै, तू हमारे पेरोंको मत द्रु ( माग० १०।४७।१२ ) 
इत्यादि वाग्विलासों से अपने पुष्टिमार्गीय सवात्मभाव से भिन्न भावों 





१. यहा प्रयुक्त सर्वात्मभावः पद के श्रीवल्क्मावार्याभिमत एवं 
उनके पौत्र श्रोवल्लभङृत अथं के लिये देखे, ऊपर पृष्ठ १५२ टिप्पणी १ । 
२. मधुप कितवबन्धो ! मा स्पुज्ाटूघ्ि खपल्याः 
कुचविुकितिमालाकु ङ्कुमदमश्रुमिनंः । 
वहतु मधुपतिस्तन्मानिनोनां प्रसादं 
, यदूखदसि विडम्ब्यं यस्य ॒दुतस्त्वमीद्क्‌ || : ` 
( भाग० १०५४७१२ ) + 


२४ ` भ्रमेग्ररल्नाणेवे ` -: | पूर्वादध 


स्फुटीकरणात्‌। न च 

` ` “मामेकमेव श्ररणम्‌ आत्मानं सवदेहिनाम्‌ । 

याहि सवत्मिमावेन यास्यसे हकुतोमयम्‌॥ (भाग० १९।१२।१५), 
इत्यत्र सवात्ममावेन मां शरणं यादि इत्युक्तत्वात्‌ रारणसाधनी 
भूतस्य सवौत्मभावस्य न पर्वोक्तरूपताः, इति वाच्यम्‌; 
सवंदेहिनाम्‌ आत्मानं शरणं शरणभूतं मां सवत्मिभावेन याहि 
इत्यभिप्रायात्‌, सूजभाष्ये, "अथवा" इति पश्चान्तरेण अस्यवाथस्य 
आदतत्वात्‌ । पएवं सर्वात्मभावस्य पर्वोक्तं एव महिमा, लक्षणं 
च पर्वोक्तमेव इत्यरूं विस्तरेण । 





को दही प्रकारित किया था। 


यह कहना भी दीक नहीं होगा कि “भागवत के “अतः हे उद्धव | 
समस्त देहधारियों के आत्मस्वरूप, सुक्च. एक की ही सर्वाव्मिमाव से 
शरण मे आओ, एसा करने से तुम सवथा निमय हो जाओगे" ( भाग 
११।१२।१५ ) इत्यादि श्टोक मे शसर्वात्मभाव से मेरी शरण मे आओ 
सा कहे जाने से सर्वात्मभाव के शरण के साधनभूत होने का ज्ञान 
होता दै ओर इसल्यि स्वत्मिभाव का स्वरूप वह नदीं माना जा सकता 
जो ऊपर ( प्रष्ठ १४७, १४९ पर ) प्रतिपादित किया गया दै, क्योकि 
भागवत के उपयुक्त उलोकं मे भगवान्‌ के कथन का अभिप्राय यही दै कि 
&े उद्धव ! सभी देहधारियों के शरण्य मुञ्च कृष्ण को सर्वात्मभाव से प्रा 
हो" । इस बात की पुष्टि ब्रह्मसूत्र के अणुभाष्य म “अथवा? इत्यादि से 
एक अन्य प्च का उपस्थापन कर इसी अथं के समाहत किये जाने से 
दती हे । इस प्रकार सर्वात्माव का महत्व पूर्वोक्त ही है ओर उसका 
लक्षण मी वही है जिसका प्रतिपादन हमने ऊपर (पृष्ठ १४७, १४९ पर) 


किया हे, अतः इस विषय का ओर अधिक वित्तार न कर इसे यहीं 
सखमात करते ई । 
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इति श्रीगोवद्धंनधर-श्रीवल्छमाचाय-श्रीविटरेडवरचरणानुचरसेवकेन 
ालटूमद्टोपनामवाङ्ृष्णभय्टेन इते प्रमेयरत्नाणेवे 
सर्वात्म मावविवेकः समाप्तः ॥ &§ ॥ 








श्रीगोवद्धनधर, श्रीवल्नमाचायं तथा श्रीविह्लनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरो के ) सेवक, लाल्मद के नाम से प्रसिद्ध 
बारङृष्णमट् के द्वारा विरचित प्रमेयरस्नाणेव का सर्वाष्मिमावविवेक 
नामके षष्ठ अध्याय समास हुआ ॥ & ॥ 


पुष्टिमार्गीयिफरुषिवेकः 


( सप्तमोऽध्यायः ) 


अथ पुष्टिमार्गीयाणां फं विचार्यते । त्र प्रथमम्‌, 
भगवत्युत्तमश्टोके भवतीभिरनुत्तमा । 
भक्तिः मरवतिता दिष्टवा मुनीनामपि दुर्लभा ॥ (भाग० १०४७।२५) 
इत्युद्धववाक्यान्मागप्रवतंकत्वेन मुख्यत्वात्तषां बजभक्तानां फल- 


प्रकारो लिख्यते । 


त्र निरोधोऽस्यानुक्रयनमात्मनः सह॒ शक्तिभिः ( भाग० 
२।१९०।६ ) इति दवितीयस्कन्धीयद्युकवाक्यात्‌ शक्तिभिः सदहि- 


पुष्टिमागीयफल- विवेक 
( सप्तम अध्याय ) 

अब पुष्टिमा्गौय भक्तों को प्रास होने वे फल का विचार किया 
जाता ह | उद्धव के “वह बड़े सौभाग्य की वातै कि आप ङोगोंने 
उत्तम-इछोक मगवान्‌ श्रीछृष्ण की उस अनुत्तम अर्थात्‌ सर्वोत्तम मक्ति 
का भ्रवतेन किया ह जो सुनि को मी दुलभ है" (भाग० १०।४७।२५९) 
इत्यादि वाक्यों से गोपियों के पुष्टिमक्तिमारगपरवर्तक होने का शान होता 
हे । मार्गमवर्तक होने के कारण ब्रज के भक्त मुख्य मक्त हँ, अतः सब॑- 
रथम उन बरजभक्तों को प्रात होने वाटे फल का निरूपण करते है । 


श्रीमद्धागवत के द्वितीयस्कन्ध म आये श्रीञ्ुक के, अपनी शक्तियों 
से युक्त परमात्मा को जगत्‌ मँ की जाने वारी विभिन्न कीरा निरोध 
की जाती है" ( भाग० २।१०।६ ) इस वाक्य से ज्ञात होता है कि 
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तस्य भगवतः प्रपश्चे क्रीडा निरोधः१, आत्मराब्दस्य भगवद्‌- 
वाचित्वात्‌२ । 

अनुश्रयशब्देन तच्तल्लीकाजुरूपा स्थितिरुच्यते, न तु निद्रा । 
पुरुषराब्दे पुरि शयनं पुरुषस्योच्यते, पुरि रोत इति व्युत्पत्या; 
तत्र स्थितिरेव शीङ्धातोरथः, न तु निद्रा, एवमिहापि । अत 
` एव सुबोधिन्यां निवन्ये च, 





शक्तियों से युक्त भगवान्‌ की प्रपञ्च में की जाने वाटी क्रीडा को निरोध 
कते हे, क्योकि उपर्युक्त शुकवाक्य मेँ प्रयुक्त “आत्मन्‌, शब्द्‌ 
भगवद्वाचक दै । 

पूर्वोक्त शुकवाक्य मे अये “अनुशयः शब्द का अर्थं निद्रा नहीं 
प्रत्युत "चिकीर्षित लीटाओं के अनुरूप भगवान्‌ की अवस्थितिः है । 
“पुरुषः शब्द्‌ रि शेते" ( अर्थात्‌ जो पुर या शारीर मे रायन करता है ) 
इस व्युत्पत्ति से पुर या शरीर में शयनं करने का सूचक है । इस प्रकार 
पुरुष शब्द्‌ मँ शीङ्‌ धातु का अथं स्थिति ही है निद्रा नहीं । इसी प्रकारं 
पूरवोँक्त शुकवाक्यमे मी शीङ घातु (से निष्पन्न रायन शब्द ) का 
अथं अवस्थिति दी है, निद्रा नदीं । इसीटियि श्रीवज्ञमाचायं ने सुबोधिनी 


१. द्रष्टव्य, “निरोधं लक्षयति, अस्यानुरायनम्‌' इति । अस्य 
भगवतः, अनु पश्चात्‌, शयनं शक्तीः शाययित्वा तद्धोगाथं स्वस्य शयनम्‌ । 
अस्य इति पुरोवर्ती आत्मत्वेन प्रकाशमानोऽड्गुल्या निदिश्यते । आत्मनः 
देहस्य । सह इत्युभयत्र ।” ( सुबोधिनी २।१०।६ ); देखिये, सुबोधिनी- 
प्रकाशः २।१०।६। 

"अस्य आत्मनः जीवात्मनः, शक्तिभिः इन्दियान्तःकरणादिभिः 
सह अनुशयनं भगवति लयः, तदेकपरतया संसारविस्मृतिश्च निरोधः, 
निरोषनिखूपके दशमस्कन्धे तथव प्रतीतेः ।' ( बालगप्रबोधिनी २।१०।६ ) । 

२. उदाहरण के लिये देख, “नैव हेतुना आत्मा भगवान्‌ सुप्रसीदति' - 
{ 'ेनात्मा सुप्रसीदति" भाग० १।१।११ की द्ुबोधिनी टीका ) । 
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भनिरोधोऽस्यानुश्चयनं प्रपञ्चे कीडनं हरेः । 

शक्तिभिदुंविभान्यामिः ऊष्णस्येति हि लक्षणम्‌ ॥° ( मागवतारथ- 
० का० १०।१९४-१५ ) इत्युक्तम्‌ । 

सा भगवतो निरोधरूपा लीखा जिविधा । निरोध्यभक्तानां 
तामससजससाच्िकमभेदेन भिविधत्वात्‌ तत्तन्मनोरोधकता्ै 
क्रियमाणा लोकानु सारिणी भिविधा भवति । ॐ 

सस्वमावस्यान्यथामावो न वै स्चक्यः कथञ्चन । 

अतसिविधजीवेषु तिविधा भगवत्छतिः ॥" ( सुबोधिनीका० 
१०।५।९।६ ) इति खबोधिन्याम्‌ । तया चिविधलीखया क्रिय- 
माणा भक्तानां प्रपश्चविस्खतिपर्चिका भगवदासक्तिः, सापि 
निरोधब्दवाच्या, नितरां रोधो निरोध इति व्युत्पत्तेः । 


ओर तत्त्वाथ॑दीपनिवन्ध मेँ का है किं “भगवान्‌ हरि का अनुरायन 
निरोध कहा जाता है । “अपनी दुर्विमान्य शक्तियों से युक्त कष्ण का 
प्रपञ्च मे क्रीडा करना" ही इस निरोध का रक्षण ह 1 ८ भागवतार्थप्र° 
का० १०।१४-१५ ) । 

भगवान्‌ की निरोधरूप उपर्युक्त टीटा तीन प्रकार की है | निरोध्य 
भक्तों के तामस, राजस ओर साल्वक भेद से त्रिविध होने के कारण 
उन भक्तों के मनौ के निरोधके छ्य की जाने वाटी भगवान्‌ की 
लोकानुसारिणी लीला तीन प्रकार की होती दहै, जैसाकि सुबोधिनी के 
स्वमाव का अन्यथामाव किसी मी प्रकार नहीं हो सकता, अतः 
तीन प्रकार के जीवों के छ्यि मगवान्‌ तीन प्रकार की रीरा करते हे" 
( उबोधिनीका० १०।५।१।६ ) इत्यादि वाक्यों में कहा गया है । उस 
त्रिविध लीटासे होने वाटी, भक्तों की परपञ्चविस्मृतिपूरवक भगवान्‌ में 
आसक्ति भी निरोध ही कही जाती है। इस अर्थम प्रयुक्त निरोध 
शब्द्‌ की व्युत्पत्ति “नितरां रोः" ८ अर्थात्‌ अत्यधिक रोध ) है । 


सप्तमोऽध्यायः ] पुष्टिमार्गयफलर्विवेकः ` १५९ 


रोधः कस्येत्यपेश्चायां भक्तानामिति पवैस्कन्धसज्गत्या 
लभ्यते । अपादानापेश्चायां प्रपञ्चो ग्राह्यः । तथा सति प्रपञ्चा- 
रोधः इति सिद्धम्‌, भक्ताः पूर्वत्र निर्दिष्टास्ते रोदव्या विभुक्तये ।* 
८ भागवतार्थप्र० का० १०।१६ ) इति निबन्धात्‌ , 

हरिणा ये विनियंक्तास्ते मरना भवसागरे । 

ये निरुद्ास्त एवात्र मोदमायान्त्यहनिद्म्‌ ॥' (निरोघर० १९) 
इति निरोधलक्षणग्रन्थाच्च । 





निरोध शब्द में प्रयुक्त रोष" शाब्द से किसका रोध अभिप्रेत है 
इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर पूव॑स्कन्ध की सङ्गति का विचार करने 
से भक्तों का निरोध अभिप्रेत है यह उत्तर मिरूता है । इसी प्रकार 
“किससे निरोध अभिप्रेत है इस प्रकार अपादान की जिज्ञासा होने पर 
प्रपञ्च से निरोध अभिप्रेत है" रेखा समन्चना चादिए । अतः सिद्ध हुजा 
कि निरो प्रपञ्च से रोधः दै ।. तत्वाथदीपनिबन्ध के हके भक्तो का 
निर्देश किया जा चुका है, उन्दी मक्ता का उनकी सक्ति के छि निरोधः 
करना अपेक्षित हैः (८ भागवतार्थप्र° का० १०।१६ ) इत्यादि वाक्यः 
तथा श्रीवल्लभाचार्य की निरोधलक्षण नामक कृति के “मगवान्‌ ने 
जिनका परित्याग कर दिया वे मवसागर में इव गये ओौर जिनका निरोध 
कर दिया वे ही दिनरात सुखी रहते है ( निरोधल० 9१) इत्यादि 
वाक्य से भी यही सिद्ध होता है कि निरोधः शब्द से “भक्तों का निरोधः 
ही अभिप्रेत है । 


१. “भक्तानां प्रपञ्चामावो निरोधः ।' ( सुबोधिनी २।१०।१ ) । 

२. “अग्रिमे मृक्तिः मध्येऽ निरोधः तथा च भक्ता एव मोचनीया 
इति सन्दंशेन मुक्तयर्थमत्र॒ भक्ता एव निरोद्धव्या इत्यायाति "तस्मान्न 
भूभारस्य तत्क्ुर्वा निरोधो वात्र विवक्षित इत्यर्थ; ।' ( भागवताथभ्र 
योजना १०।१६-१७ ) । 
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पपश्चाद्रोघेऽपि, 

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 

इद्दियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥° ८ गीता ३।६ ) 
इतिन्यायेन प्रपश्चस्मरणं चेत्‌ न भगवल्लीलाचभवे मुख्योऽधि- 
कारः स्याद्‌ मतः प्रपश्चविस्मरणमपेश्ितम्‌ । तदुपसगेण 
खभ्यते.। नितरां रोधो निरोध इति, पपश्चास्पूर्तिरिति यावत्‌ । 
कस्मिन्‌ निरोध इत्यपेक्षायां भगवति निरोध इति । “कष्णे 
निरुद्करणा भक्ता मुक्ता भवन्ति हिः ( भागवतार्थप्र० का० 
१०1१६ ) इति निवन्धात्‌ । 

ख हि परमख्च्युत्पादकटीराजन्यत्वेन परमसुखरूपत्वाद्‌ 








प्रपञ्च से रोध हो जाने पर भीः यदि व्यक्ति गीता के जो व्यक्ति 
कर्मेन्द्रियं को संयमित करके मी मन से उन इन्द्रियों के मोग्य विषयों का 
स्मरणचिन्तन करता रहता हे बह मिश्याचारी कहा जाता हैः (गीता ३।६) 
इत्यादि वाक्य मं प्रतिपादित न्याय से प्रपञ्च का स्मरण करता रहे तो वहं 
भगवल्लीला का अनुभव करने का मुख्य अधिकारी न दो सकेगा मतः 
प्रपञ्च का विस्मरण अपेक्षित है ओर उसकी उपलन्धि “निरोधः शब्द मेँ 
मरयुक्त "निः इस उपसगं से होती दै । ताद्य यह है किं निरोधः शब्द 
के प्रारम्भ म आये “नि' उपसर्ग से यह सूचित होता है कि निरोध के 
लिये प्रपञ्च का विस्मरण अपेक्षित हे । इस प्रकार निरोध का अर्थं हुआ 
अत्यधिक रोध अर्थात्‌ प्रपञ्चका स्फुरित न होना । शनिरोध किसमें 
होता है इस जिज्ञासा का उत्तर दहै किं निरोध भगवान्‌ मँ होतादै। 
तत्त्वा्थदीपनिवन्ध के “जिन मक्ता की इन्द्रियों आदि छष्ण म निरूढ हो 
गयी हँ वे मुक्त हो जाते है, ( भागवतार्थप्र° का० १०।१६ ) इत्यादि 
वाक्यों से उप्ुक्त कथन की पुष्टि होती है । 


उपयुक्त निरोध परमरुचि की उत्पादक टीटाओं से उ्यन्न होने 
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आसक्तिरूपः, अन्यथा निग्रह मातरं स्यात्‌, तत्तु न सुखकरम्‌ 
मनोनिमहकर्थिताः ( भाग० ११।२९।२ ) इति वाक्यात्‌ । प्रपञ्च- 
विस्म्तावेव भगवत्सुखायुभवादासक्तिरूपत्वं सिद्धति निरो- 
धस्य । अतः प्रपञ्चचिस्यरतिपूर्विका भगवदासक्तिनिरोधपद्‌- 
वाच्येति । 

शति नन्दादयो गोपाः ऊष्णरामकथां मदा । 

कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन्‌ भववेदनाम्‌! ॥* (भाग० १०९१।५८) 
श्टाय्या्यनाटनालापक्रीडास्नानासनादिषु* | 





के कारण परमसुखरूप होने से आसक्तिरूप होता है, यदि एेसानहो 
तो बह निप्रहमात्र हो जाये ओर जेसा कि 'मनोनिग्रहकरिताः' ( माग० 
११।२९।२ ) इत्यादि वाक्यों से सचरित होता दै केवल निग्रह सुखकर 
नहीं होता । प्रपञ्चविस्मृति होने पर दी भगवत्सुख का अनुभव होने से 
निरोध का आसक्तिरूप होना सिद्ध दोःजाता हे । अतः निरोध पदका 
अर्थ है प्रपञ्चविस्मरणपूर्वक भगवान्‌ मे आसक्ति होना? । श्रीमद्धागवत 
के, इस प्रकार श्रीकृष्ण भौर बरराम क छीराओं का वणन करते हष 
ओर उनम रमण करते इए नन्द आदि गोपो को जागतिकक्ष्टोका 
अनुमव नहीं इजा! ( भाग० १०।११।५८ ), तथा “दुवंशियों-- 
जिनका चित्त सदैव भगवान्‌ कृष्णम ही गा रहता था--को सोने, 


१. “एवं नन्दादीनां त्रिविधं ज्ञानं निरूप्य (भाग० १०।११।५५-५७) 
फलितं वदन्‌ भगवत्कृतं नन्दनि रोधमनूदयोपखंहरति । नन्दादयो गोपा 
कृष्णरामकथां स्वतन्वरवया फलत्वेन कुवन्तः तयंव कथया जातया परम- 
निर्वृत्या रममाणा; चकाराद्‌ विस्मृतदेहा जाततब्रह्यात्मानुभवा वा भववंदनां 
घंसारतापं नाविन्दन्‌ न ज्ञातवन्तः । प्रपञ्विस्मृतिः सर्वा तदासक्तिश्च 
निरोध इति भगवत्कृतं कायं नन्दादिषु फकलितम्‌।" (सुबोधिनी १०।११।५८)। 

२. यह सु बोधिनीसम्मतपाठ हँ ( देखिये नीचे पृष्ठ १६२ टिप्पणी १), 
प्रमेयरत्नार्णव का उपलन्धपाठ “शयनाखनाटनाङापस्नानक्री गशनादिषु' है । 


११ 





१६२ ` भ्रमेयरत्नाण्ेवे [ परवद 


न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतसः? ॥° (भाग० १०।९०।४६) 
इत्यादौ तथैव निरूपितत्वात्‌। तथा च भपश्चविस्खतिपूर्वक- 
भग्वदासक्तिसम्पादिका प्रपञ्चाधिकरणिका भगवत्लीखा 
निरोधपदवाच्या, सेयं भगवद्धमैः; तादरारीखाजन्या प्रपञ्च- 
विस्खछतिपर्विका भगवदासक्तिर्निरोधपदवाच्या, सा जीवधमेः। 
तदुभयं दरामस्कन्धे प्रतिपाद्यते, 





साने, घूमने-कषिरने, बोरने-खेखने, नहाने-धोने भौर उठने-बेऽने आदि मेँ 
मी ( अर्थात्‌ किसी भी काम को करते समय ) अपनी (देह की भी ) 
खुधलुध नहीं रहती थी । तायं यह है कि उनकी समस्त यारीरिक 
क्रियार्ण्‌ यन्ब्वत्‌ होती रहती थीं ओर उन्दं इस बात कापताया होड 
नहीं रहता था कि वे क्या कर रहे हैँ |: ८ भाग० १०।९०।४६ ) इत्यादि 
वाक्यों म निरोध का निरूपण उपयुक्त प्रकार कादीदहोनेसे मी निरोध 
पद्‌ का पूवोक्त अर्थं माननेकेमतं कीद्यी पुष्टि होती दै। इस प्रकार 
निरोध शब्द्‌ से भगवान्‌ की, ` रपञ्चविस्म्रतिपूवंक भगवान्‌ मे आसक्तिः 
का सम्पादन कराने बाली उस लीलाका ग्रहणया वोधहोतादैजौ 
भगवान्‌ का धर्म है ओर जिसका अधिकरण ( अर्थात्‌ लीटास्थटी ) यह 
प्रपञ्च है । इस प्रकार की लीला से उत्पन्न होने वाटी 'प्रपञ्चविस्म्रति 
पूवक भगवान्‌ म आसक्तिः (भी ) निरोध कदी जाती है ओर यह 
आसक्ति जीव का धम है । श्रीवल्नमाचायं के तत्त्वार्थदीप निवन्ध के 


१. “शय्या च अदानम्‌ भोजनम्‌ । अटनम्‌ परिश्रमः । आलापः 
वार्ता। क्रीडा चूतादि। स्नानम्‌ आसनम्‌ च। एते सप्तपदार्थाः 
प्रकारपराः | तत्र एेश्वर्यादिधर्मा योजनीयाः ) तथा खति प्रकारतामापदयन्ते । 
किं बहुना सर्वावस्थासु आत्मानं यथास्थानस्थितं न॒ विदुः । अनेन 
प्रप्चविस्मृतिरक्ता । तदासक्तिमाह, कृष्णचेतसः" इति, कृष्ण एव चेतो 
येषाम्‌ । गोकुलस्थानां तु पूवमेव निरूपितम्‌ । स्रीणाञ् राजसानां सात्तवि- 
कानां चायं निरोध इति सम्पूर्णा निरोघलीला ।' ( सुबोधिनी १०।९०।४६)। 





सप्तमोऽध्यायः ] पृष्ठिमार्गीयकछविवेकः १६३ 


श्तमुदायो जन्मवाची क्रीडायुक्तस्य वै हरेः 1 
म्रपञ्चविस्छरतिः सक्तिर्मक्तानां चापि योयतः+ ॥ ( भागवतार्थग्र 
का० १०।२० ) इति निवन्धात्‌ । तत्र प्रथमं तामसप्रकरणम्‌ । 





“सवंक्रोडायुक्त श्रीहरि का समी रोगों के द्चंनाथं बाद्यजगत्‌ मे एकीमाव 
अवतार के समय जन्म कहा जाता है । उन कृष्ण म चित्त रुगाने पर 
मन्तं को प्रपञ्च का विस्मरण हो जाता है ओर भगवान्‌ मे आसक्ति की 
उपरून्धि होती है" ( मागवतार्थं प्र° का० १०।२० ) इत्यादि वाक्यों 
से ज्ञात होता है कि उपर्युक्त दोनों का प्रतिपादन भागवत के ददाम स्कन्ध . 
म किया गया ह । निरोधनिरूपणपरक ददामस्कन्ध मे ( जन्मग्रकरण के 





१. “शू्वंकारिकायां नटवद्‌ रूपान्तरं जन्मापरयर्यायं स्वोकृत्य त्रिवि- 
धानां मक्तानां प्रपञ्चं निवायं निरोवात्मकमुद्धारं करोति इति निश्चितो 
दशमस्कन्धाथं उक्तः । तथा सति अवतारसामयिकानामेव निरोधो भवष्यति 
नानवतारखामयिकानां, तदानीं ` रूषान्तरस्वीकरणात्मकजन्मामावाद्‌ इत्या- 
शद्ायामाहुः, (समुदायो जन्मवाची' इत्येकेन । भगवान्‌ हि सर्वभक्त- 
सम्बन्धिनी: सर्वाः लोलाः कुर्वन्‌ सदा विराजते, न तु तस्य स्वाभाविकं 
जन्मास्ति, नापि रीकानां कादाचित्कत्वम्‌ इति सिद्धान्तात्‌ सर्वक्रीडा- 
युक्तस्य हरेः सर्वलोकदर्शनार्थं समुदाय एकोभावो वहिरयः सोऽवतार- 
समये जन्म उच्यते, तादृरो आसक्त्या तदानीन्तनानां यथा प्रपञ्चविस्मृत्यो- 
द्वारः, एवमनवतारखमये यस्य॒ भक्तस्य निरोधः चिक्रीषितः, तद्धृदये 
तस्यैव दर्शनार्थं सव॑क्रीडायुक्तस्य हरेः समुदायो जन्म वक्ति इत्यर्थः । 
ततो हदि प्रादुभूतरूपस्यंव सर्वलील।धुतस्य यदा निरन्तरचिन्तनष्थानादिना 
योगारूढत्वं तदा तस्य रूपस्य सद्ुदायो भक्तेन सह एकीमवनं, स एव 
भ्रपञ्चविस्मृतिपूवंकभगवदासक्तिरूपो निरोध उच्यते ।! तथा च निरुरुत्सा- 
यामनेकंकविषयत्वृतो दर्य॑ने च बाह्याम्यन्तरकृतश्च॑व विशेषोऽवतारानव- 
तारदज्चायां नान्योऽपि कश्चिदिति न कोऽपि शङ्कलिशः । एवं सति भगवतो- 
ऽन्यलोलावज्जन्माप्येका लीला, सापि नित्यैवेति जन्माष्टम्यां तदभिनयः 


१९४ प्रमेयरत्नाणेवे [ पूर्वदधं 


जजस्थानां तामसत्वं चिविधम्‌ , अविदितभक्तिरसाञुभवसाधन- 
, रूपं पारिभाषिकमेकम्‌ , धमेविरोषरूपं द्वितीयम्‌ , भगवन्माया- 
कृतं ठतीयश्च । तत्राद्यं त॒ स्वमनोरथायुकूटलखोकसदराभगव- 
ल्टीखारुचिमत्व-बाद्यदरयनेकाभिखाषवत्व-स्ववियोगासदिष्णु- 
त्वादिरूपम्‌ । तामसा टि हटप्रधानास्तेषां यत्राग्रहः पतति स 
न गच्छति, ज्ञानरहिता सुग्धाश्च भवन्ति, क्ञानरादित्यादेव 
खोकवेदोल्ल्ननं कुर्वन्ति । बजस्था अपि भगवति परमाघ्रहवन्तो 
लीखाञुपयुक्तज्ञानशयन्याः, एवं मदर्थोभ्ज्ितलोकवेदस्वानाम्‌ * 





अनन्तर ) पहटे तामस प्रकरण आता है । व्रजवासियों का तामसत्व 
त्रिविध है; प्रथम, अविहित भक्ति ( अर्थात्‌ मर्यादा भक्ति से भिन्न, 
पुष्टिभक्ति ) के रस के अनुभव का-साधनरूप या पारिभाषिक तामसत्व, 
द्वितीय धर्म॑विशेषरूप ओर त्रतीय ` भगवान्‌ की माया से उन्न होने 
वाला । इनमें से प्रथम प्रकार के तामसत्व का रूप मक्त की अपनी 
आकाङ्क्षाओं के अनुकूल ` लोकंसंहरे ` भगवल्ली राओ मे खचि होना, 
भगवान्‌ को बहिर्देश मे ( न कि अन्तस्तल म ) देखने की ही अभिलाषा 
करना ओर उनके वियोग को न सह॒ सकना आदि है । तामस व्यक्ति 
दी, जिस बात का आग्रह कर टं उससे विरत न होने वे, ज्ञानरदित 
ओर मुग्ध होते हैँ तथा ज्ञानरदित होने के कारण ही वे लौकिक ओौर 
वैदिक मर्यादाओं का उल्लङ्घन या अतिक्रमण (मी) कर जातेदै। 
व्रजवासी भी भगवान्‌ मे परम आग्रह रखने वे तथा लीलानुपयुक्त 
ज्ञानसे शून्य है । भगवान्‌ के इस प्रकार मेरे किये कोक, वेदिक आयंमागं 
ओर पतियुत्रादि आत्मीयो को छोड़ देने वाली' (भाग० १०।३२।२१ ) 
सुपपन्न एवेति ज्ञेयम्‌ ।'” ( निबन्ध कठिनांशविवेचनम्‌, मागवतार्थप्र° का० 
१०।२० ) । दशमस्कन्धार्थनिर्णय के लिये देख भागवताथंप्र° कार 
१०।१७-१९ तथा उनकी योजना । 
१. द्रष्टव्य, सुबोधिनी १०।३२।२१। 
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( भाग० १०।३२।२१ ) इति वाक्याद्धगवदथं रोकवेदोल्ङ्गन- 
श्ीराश्चेत्येतावद्धं साम्येन तामसत्वसुच्यते परोक्षवादाय, 
परोक्षप्रिया इव हि देवा” ( एेतरेयोप० १।३।४ ) इति श्रुतेः, 
परोक्षं मम च प्रियम्‌ ( भाग० ११।२१।३५ ) इति भगवद्‌- 
वाक्याच्च ` । इदं तामसत्वं तामसप्रकरणे सवेषु भक्तष्वनुगतम्‌ । 
द्वितीयं ठु यच यत्रोद्गच्छति तत्र तत्र ताददाकायं करोति, 
यथा, 
श्ररदुदा्ये साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीमुषा दद्रा । 
दुरतनाथ ते शल्कदासिकाः वरद्‌ निष्नतो नेह किं वधः ॥* 
( भाग० १०३९।२ ) इत्यादिवाक्यानि । इदं तामसत्वं भाव- 


इत्यादि वाक्यों से यह भी ज्ञात ह्येता है कि व्रजवासी भगवान्‌ के छियि 
लोक ओर वेद का उल्लङ्घन करने बटे भीर्ै। इस प्रकार तामस 
व्यक्तियों से उपर्युक्त धमो मे सामभ्यः होने के कारण व्रजमक्त तामस 
कदे गये दै, किन्तु यह अवघेय हे ` कि यह तामसत्व परोक्षवाद के ल्यि 
ही कहा गया है क्योकि श्रुति कहती है कि देवता परोकषप्रिय होते हे" 
८ एेतरेयोप० १।३।४ ) ओर स्वयं भगवान्‌ ने भी कहा दै कि सुने 
परोक्ष प्रिय है" ( भाग० ११।२१।३५ ) । यह तामसत्व तामसप्रकरण 
८ माग० १०।५-११, १५-३५ ) मे सभी भक्तों मे अनुगत है । उपयुक्त 
द्वितीय प्रकार के तामसत्व का जहाँ जहाँ उद्रेक होता दै वहाँ वर्ह 
तदनुरूप कार्य हते है, उदाहरणाथं भागवत के अधोटिखित वाक्यों मं । 
“हे सुरतनाथ ! हे वरद्‌ | शरत्कालीन पुष्करिणी मे सम्यङ्‌ प्रकार से 
उत्पन्न कमक की अन्तवतिनी श्री (या शोमा ) को चुराने वाकी दृष्टि 
से हम गोपियों को-जो तुम्हारी छच्कदासियां हैँ--मारने वाङ तदं 








१. परोक्षवादा ऋषयः परोक्षञ्च हरिगप्रियम्‌ ।' 
. ( सुबोधिनीका १०।९।१।५ ) 
२. गीताप्रेखखंस्करणसम्मतपाठ "तेऽयुल्कदासिकाः' है । 


१६६ प्रमेयरत्नाणेवे [ पूर्वाद्ध 


विरोषरूपम्‌ । पवं राजसत्वसाच्विकत्वे अपि भावविरोषरूपे 
पव । अत एव तामसप्रकरणस्थाया एव कस्याथिद्राजसीर्वम्‌ , 
अन्यस्याः सार्विकीत्वम्‌ , कस्याश्िन्निगुणात्वमुच्यते । अतो 
ज्ञायते इदं तामसत्वादिकं भावविरोष एव । अत एव “मधुप 
कितववन्धो" ( भाग० १०।४७१२ ) इत्यादो पतस्य तामसत्व- 
स्यायुव्रत्ती राजसप्रकरणेऽपि द्यते । 

तृतीयं तु भगवन्मायाकार्यम्‌ । मायात्र ीलाखष्िस्थ- 
जीवसम्बन्धिनी ज्ञेया, “न वत्रायरेऽपवगं मे मोहितौ मम मायया? ॥' 
(भाग० १०।३।३९ ) इत्यत्र श्यं विद्ेषमायाः ( खबोधिनी 





क्या वध का दोष नहीं रूगेगा १-* ( भाग० १०।३१।२ ) । यह ताम- 
सत्व भावविदोषरूप है । इसी ` पकार राजसत्व ओर साच्विकत्व मी 
भावविशेषरूप ही होते है, इसीषलिये ८ खबोधिनी मे ) तामसप्रकरण में 
निरूपित गोपियों म से किसी कों राजसं, किसी को साच्विकं ओर किसी 
को निगुण कहा गया है । इससे ज्ञात होता दै कि यह तामसत्वादि 
मावविशेष दी है । इसीटिये राजसप्रकरण ( माग० १०।३६-६३ ) में 
भी मशुप ! किंतवबन्धो ! ( माग० १०।४७।१२ ) इत्यादि वाक्यों में 
इस तामसत्व की अनुचरत्ति उपटन्ध होती है । 

तृतीय प्रकार का तामसत्व भगवान्‌ की माया का कार्य है। 
प्रकृत प्रसङ्ग मे माया पद्‌ से अभिप्राय लील के ल्यिकी गयी 
खष्टि मे अवस्थित जीव से सम्बद्ध माया से है जैसाकि मागवत के 
भेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने सुश्चसे मोक्ष नहीं 
मोगा' ( माग० १०।३।३९ ) इस रोक की सुबोधिनी टीका में 

१. द्रष्टन्य, माग० १०।३।३९ कौ सुबोधिनी एवं श्रीविटुलनाथकृत 
रिप्पणी । 

२. यह सुबोधिन्यनुसारी अर्थं है, विशदता के लिये देखे, सुबोधिनी 
१०।३१।२। : : त स 8 
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१०३।३९ ) दस्यादिना खुबोधिन्यामतिरिक्तायाः प्रदरिीतत्वाद्‌ , 
वेष्णवीं व्यतनोन्मायास्‌" ( भाग० १०।८।४३ ) इत्यत्र मूले वैष्णवी 
पदा । अतः सा पश्ुपुत्ररदा्यासक्ति जनयति । तत्कार्यं 
बजस्थेषु प्रतीयते, “अह्वयापतं निशि शयानमतिश्रमेण 
( भाग० २।७।३१ ) इति वाक्यात्‌ । कचिद्‌ भगवद्‌विस्खति 
जनयति, नेवाश्रणोद्रे रुदितं चतस्य साः ( भाग० १०७दे ) 
इति वाक्याद्‌ , “अत्तुत्सज्य जवेन सा यथौ" ( भाग० १०९।५ ) 
इति वाक्याच्च । क्चिन्मायिकधर्माणां भगवति प्रतीतिः, 


(यह ॒विश्ेषमाया भगवन्लीटासाधिका है" ८ सुबोधिनी १०।३।३९ ) 
इत्यादि वाक्यों मे अतिरिक्त माया के निरूपित होने तथा भागवत कै 
धवेष्णवी माया का विस्तार कियाः (माग० १०।८।४३ ) इत्यादि वाक्यों 
म माया के विदयषणके रूपमे वेष्णवी पद्‌ के प्रयोग सेज्ञात होता है । 
अतः उपयुक्त माया पशु, पुत्र ओर ग्रह आदि मे आसक्ति उत्यन्न करती 
है । भागवत के, दिन मर रौकिकि कार्यो मे व्यापृत रहने के कारण 
अत्यधिक परिश्रम से थक कररातमे गहरीनींद मे सो जने वाखे 
गोकुरुवासियों को ( भाग० २।७।३१ ) इत्यादि वाक्यो से व्रजवासियों 
पर उपयुक्त माया के कार्य या प्रभाव का ज्ञान होता दै। नन्दपत्नी ने 
पुत्रके रोने की आवाज्ञ नहीं सुनी' ( भाग० १०।७।६ ) इत्यादि वाक्यों 
तथा श्तन्यपान कर रहे पुत्र को अतृ छोड़ कर ही वह तेली से मागी' 
( भाग० १०।९।५ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता दै कि उपयुक्त माया 
करटी -कटीं कभी-कभी भगवद्विषयक विस्मृति को मी उत्पन्न कर देती है 
अर्थात्‌ भगवान्‌ का विस्मरण करा देती है । इस मायाजन्य तामसत्व 
के कारण कभी-कभी भगवान्‌ मेँ मायिक धर्मौ की प्रतीति भी होती है, 





१. “इयं विरोषमाया भगवल्लीरासाधिका, खाधारणी तु शसला- 
न्निवर्तंत एव” इत्यादि । ( सुबो ०`१०।३।३९ ) 1 ` ` ~ = 
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भेहनादीनि वास्तौ* ( भाग० १०८३२९१ ) इत्यत्र निरूपिता । 
श्यत्‌ सम्परेतः पुनरेव बालकः” ( भाग० १०।७।३२ ) इत्यादि- 
वाक्यान्यपि अज्ञानमूखानि विरोषमायाकार्यभूतेन तामसत्वेन । 
अत पतस्य दोषरूपस्वम्‌ । 

इदं मायाकाययेरूपं तामसत्वं भगवान्‌ क्रमेण रीराभिर्नार- 
यति । अग्रे निवर्तनीयस्यापि पूवं स्थापनं त्वत्यन्तविर्द- 
साधनवत्स्वपि ब्रह्मादिदुरापफटदानेन पुष्टिमारगींयमगवन्मदहिम- 
ख्यापनाथेमिति ज्ञेयम्‌। तामसप्रकरणीयलीलासमापो इदं 


इस बात का निरूपण "यह वास्तुदेवताके पूजास्थान मे" ( अर्थात्‌ सुन्दर 
मटकों आदि मेया हमारे लिपि-पुते स्वच्छ घरों मेर ) मूत्रविसर्जन 
आदि भी कर देता हैः ( भाग०।१०।८।३१ ) इस रटोक की सुबोधिनी- 
टीकामेँ किया गया है । “जिससे यह बारूक मर कर ( अर्थात्‌ मृत्यु के 
मुख मेँ जाकर ) मी घुन;ः आ उपस्थित दुआ हैः ( माग० १०।७।३२ ) 
इत्यादि वाक्य भी अज्ञानमूकक है ओर उपयुक्त विशेष माया के कार्य- 
भूत तामसत्व के कारण ही वजवासियों के मुख से निकले है । अतः 
माया का कार्यरूप यह तृतीय प्रकार का तामसत्व दोषरूप है । 

माया के काय॑रूप इस तृतीय प्रकार के तामसत्व को मगवान्‌ 
क्रमशः अपनी लीकाओं द्वारा नष्ट कर देते हैँ । जिस ८ तामसत्व ) की 
बाद मे चट कर निडृत्ति करनी दै उसकी भी पहटे प्रतिष्ठा करने का 
प्रयोजन अत्यन्तविरद्ध साधन वालों कोमी ब्रह्मा आदिक द्वारा भी 
दुष्प्ाप्य फल देकर भगवान्‌ की पुष्टिमार्गीय महिमा का प्रख्यापन करना 


१. द्रष्टव्य, “एवं वाष्टयन्यशति कुरते मेहनादीनि वास्तौ" 
( भाग० १०।८।३१ ) इत्यादि की सुबोधिनीटीका के "उशति कमनीये 
भाण्डादौ च मेहनादीनि कुरुते, वास्तौ यत्र वास्तुदेवता पूजिता भवति” 
( सुबोधिनी १०।८।३१ ) इत्यादि वाक्य । 

२. धरीभागवतसुषासागर १०।८।३१। . 
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मायाकायं तामसत्वं निवृत्तम्‌ । पवं तामसानां निरोधे जाते 
अच्रिमकार्यार्थचिकीर्षितटीलाप्रतिवन्धकीभूतस्यायतामसत्वस्य 
वियोगासदिष्णुत्व-लोकवेदोलङ्गनशीरत्वादिरूपस्य निवारणम्‌ । 
अत एव शनिवारयामः समुपेत्य माधवं किं नोऽकर्ष्यिन्‌ कुट्करद- 
वान्धवाः |“ ( भाग० १०।३९।२८ ) इत्युकत्वापि न कृतवत्यः, 
तामसभावस्य परिहृतत्वात्‌ 

ततो राजसभावः। सच, 

“विकुर्वन्‌ क्रियया चाधिरनिवरत्तिश्च चेतसः । 


हे एेसा समश्नना चाहिए । तामसप्रकरणीय टीला की समाप्ति पर तामस 
भक्तो के, माया के कार्यरूप इस तामसत्व की नित्र्ति हौ गयी । इस 
ग्रकार तामस भक्तों के इस ता्रसेत्व का निरोध सम्पन्न दौ जाने पर 
आगे का कायं करने के ल्यि की. जनि कोली लीढा के प्रतिबन्धकभूत 
अर्थात्‌ बाधक उपयुक्त प्रथम प्रकार के तामसत्व-जिसका स्वरूप 
वियोग को सहन न कर सकन तथां लोक ओर वेद की मर्यादाओं का 
उलङ्कन करना आदि दै-का निराकरण निरूपित करिया गया है । 
इसील्िये, "चलो हम सव स्वयं ही चरू कर माधव को रोक लं, ऊर के 
बड़-बृढे ओर बन्धु-बान्धव हमारा क्या कर र्ग १ ( भाग० १०।३९। 
२८ ) इत्यादि कह कर भी गोपियों ने वैसा किया नदीं अर्थात्‌ ङष्ण को 
रोका नहीं क्योकि उनका तामसमाव दूर हो गया था । 





१. स्वभरवृत्तिबन्धकत्वेन  बान्धवानुपालमन्त्यः तानवगणयन्ति 
“निवारयामः' इति । सर्वाभिः सम्भूय भगवान्‌ निवारणीयः । तथा सति 
बान्धवाः कोपं करिष्यन्ति इति चेत्‌ तत्राहुः, “कि नोऽकरिष्यन्‌" इति । 
नः अस्माकं किम्‌ अकरिष्यन्‌ इति । कि पूवं कृतवन्तः करिष्यन्ति वा ? 
-." तथापि न सर्वासां सम्मतिरिति लोकिकालोकिकपरमा्थदृष्टियुक्ताभिर- 
वृत्तमिति ।' ( सुबोधिनी १०।३९।२८ ) । 
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गात्रास्वास्थ्यं मनोभरान्तं रज एते निं्यामय › ॥° (माग० ११।२५।१७) 
इति वाक्यान्मनो विक्षेपकर्ता । अत पव, 
भवतीनां वियोगो मे न हि सवत्मिना क्रचित्‌ | 
( भाग० १०।४७।२९ ) 
“आत्मत्वाद्‌ भक्तवदयत्वात्‌ सत्यवाक्त्वात्‌ स्वभावतः | 





कतां है अर्थात्‌ उसमे मन चञ्चल रहता दै, जैसाकि भागवत के अधौ- 
लिखित वाक्य मेँ कहा गया है, (काम करने मे मानसिक उद्विग्नता, 
चित्त की निवृत्ति ( अथवा निचरंति ) का अभाव, शरीर की भस्वस्थता 
तथा मन की चच्छरूता शादि से रजोगुण के उद्रेकका ज्ञान होता है)? 
( भाग० ११।२५।१७ ) । इसीलियि उद्धव द्वारा भगवान्‌ के गोपियों 
को मेजे गये, आप रोगों का ¦ जुञ्षसे ८ अर्थात्‌ सर्वात्मा श्रीकृष्णसे ) 





१. पूर्वाद्धं का गीताप्रेऽ संस्करणं सम्मतपाठ अधोलिखित है । 
'विकू्वन्‌ क्रियया चाघीरनिवुंत्तश्च चेतसाम्‌ ।' (भाग० ११।२५।१७)। 
२. “तत्र द्वेषापि प्रतिजानीते भवतीनां वियोगो मम नास्ति, मम 
च वियोगो भवतीनां नास्ति, एकव कृतघ्नता गपरत्र दुःखं च फलति । ` 
वस्तुस्वरूपेण वियोगाभावेऽपि एकदेदोन वृक्षकपिवियोगवत्‌ कालभेदेन च 
खोपुरुषवच्च वियोगः सम्भवति, तदुभयं निषेषवि, (न हि सर्वात्मना" 
इति । क्वचिद्‌ इति काटे, सर्वात्मना केनाप्यरोन इति देदो । एवं चतुर्धा 
मवति । अत्र प्रायेण साधनवतुष्टयप्रतिपादकं अर्घमन्तरितमिति प्रतिभाति, 
आत्मत्व दक्तवश्यत्वात्सत्यवाक्त्वात्स्वभावतः' इत्येवं रूपम्‌ । 
गोपिकावियोगो भगवतो नास्ति भगवानात्मेति, भगवद्वियोगश्च न गोपिका- 
नाम्‌, भक्तवश्यत्वात्‌ । कालमेदेनापि न वियोगः, नन पारयेऽहुम्‌' ( भाग° 
१०।३२।२२ ) इति ¦ न हि एतावदुक्त्वा एतावत्यथं तासामिच्छां कि न 
पूरयेत्‌, भगवतश्चायं स्वभावः यत्‌ ख्रीषु कृषावान्‌, अतः केनाप्यंशेन ता 
न परित्यजतीति } विशेषहेतव एते वेद्धवन्ति ।” ( सुबो० १०।४७।२९ ) 
३. यह इलोकाधं श्रीमद्भागवत में नहीं मिलता है | वल्लभाचायं केः 
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( भाग० १९०।४७।२९ ) इत्यादिसन्देशोपदिष्टात्मज्ञानमेतासां 
ज्ञातम्‌ । तेन नास्माकं भगवद्वियोगः' इति बुद्धम्‌ › 

“ततस्ताः छकष्णसन्दे्ैव्येपेतविरह्वराः । 

उवं पूजयाच्चक्नत्विाऽऽत्मानमधोक्षजम्‌ * ॥' (भाग० १०।४७।५२) 
इति वाक्यात्‌ । पवमात्मत्वेन क्ञानानन्तरमपि ट्टवैवमादि 





वियोग कमी मी किसी मी प्रकार ( कही भी ) नहीं हो सकता, क्योकि 
म सब की आत्मा, मक्तों के वश में रहने वाका, सत्यवादी नौर स्वमाव 
से ही च्ि्यों पर छपा करने वाला हूँ, ( भाग० १०।४७।२९ ) इत्यादि 
सन्देश का उपदेश दिये जाने पर गोपियों को आत्मज्ञान उत्पन्न हो 
गया जर जेसाकि, “तदनन्तर उद्धव द्वारा सुनाये गये छष्ण के सन्देशो 
से दूर हो गये विरहज्वर वारी गोपियों ने ष्ण को आत्मा समक्ष कर 
उद्धव की पूजा कीः ( भाग० १०।४७।५३ ) इत्यादि वाक्यों से नात 
, होता है उस आत्मज्ञान से उन्हें यह समन्च मँ आ गया कि मारा 
भगवान्‌ से वियोग नहीं हुआ दैः । इस प्रकार कृष्ण को आत्मा के रूप 
म जान लेने के बाद भी उद्धव के उपदेशों से उन्न गोपियों का यह 


अनुखार इसे उपरक्त इलोकार्धं के ठीक बाद होना चाहिए । देखिये, ऊपर 
टिप्पणी २ में उद्धत सुबोधिनी १०।४७।२९। इसकी व्याख्या करते हए 
श्रीवल्लभाचार्य ने बताया है कि यदि भगवान्‌ आत्मत्व, सक्तवद्यत्वादि 
धर्मो को प्रकट करे तो गोपिकानुयोगिक भगवत्प्रतियोगिक, भगवदनुयोगिक 
गोपिकाप्रतियोगिक, कालिक ओर दैशिकं चतुिध वियोग होता ह जिसका 
निषेध यहाँ अभिप्रेत है । 

१. “ततः कृष्णसन्देडोः त्वा विशेषेण अपेतविरहज्वराः । 
ज्वराभावे दृष्टमेव द्वारं जातमित्याह अधोक्षजमात्मानं ज्ञात्वा इति । ““" 
ततो गुरूपदेशः प्राप्त इति सक्षाद्गुरुत्वाभावेऽपि श्रूयताम्‌ इत्याचयुपदेशाच्नि- 
गरणार्थ॑स्य विद्यमानत्वात्‌ ( "गृणातीति गुरुरिति योगादित्यथः" प्रकाशः }` 
पूजयाच्क्रुः, आत्मविदां वा ॒संमाननं कृतवत्यः { ` अथवा ` पृवं ` भगवन्तं 
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गोपीनां ङष्णावेश्रात्मविवलवम्‌ः ८ भाग० १०।७७।५७ ) इति 
वाक्यादुपदिष्ठज्ञानं तिरोभवति, रजोगुणेन विक्षेपकरणात्‌। 
तथा सति भगवद्विरोऽस्तीति ज्ञानात्‌ पुनः खेद प्व । यावद्‌- 
राजसभावस्तावदुपदिष्टस्फूतौं विरहाभावज्ञानात्‌ खुखम्‌, 
उपदिष्टविस्मृतौ विरहज्ञानाद्‌ दुःखमिव्युभयं वतत इति ज्ञेयम्‌ । 

ततो राजसभावस्याऽपि निचृत्तो सत्वमुवरितम्‌, तदा 
सात्विका उच्यन्ते। ततर हि सत्वात्‌ सजायते ~ वका उच्यन्ते । त्र दि सत्वात्‌ सजायते जानम्‌ ( गीता 


जान रजोगुणङत विक्षेप से तिरोहित हौ गया, जेसाकि “इस प्रकार 
गोपियों के प्रेममाव तथा कृष्णावेक ( अर्थात्‌ कृष्ण के प्रेम मे तन्मय 
हो जाने ) से होने वारे आत्मवैकूभ्य ( अर्थात्‌ शरीर आदि की 
विकलता + ) को देखकरः ( भाग० १०।४७।५७ ) इत्यादि बाक्योंसे 
जात होता दै । एेसी दा में उन्हे फिर यह जान पड़ने लगा किं उनका 
भगवान्‌ से विरह है ओर इस नवीन ज्ञान से उन्दे पुनः खेद्‌ होने 
ख्गा । जज तक राजसमाव विद्यमाने रहा तब तक गोपियों को उद्धव द्वार 
उपदिष्ट ज्ञान का स्छुरण होने पर भगवान्‌ के विरह के अभाव का ज्ञान होने 
के कारण सुख का अनुभव होता था, किन्तु उद्धव द्वारा उपदिष्ट सन्दे 
के विस्मृत होते ही भगवान्‌ के वियोग का अनुमव होने ठगताथा 
ओर वे दुभ्ली होने ठगती थां । इस प्रकार उन्हें राजसभाव विद्यमान 
रहने तक सुज्ञ ओर दुःख दोनोंका अनुभव होता रहा एेसा समन्नना 
चाहिए । 

तदनन्तर राजसभाव के भी निडत्त हो जाने ओर केवल सत्त्व के 
ही ेषरद जाने पर व्रज के उपर्युक्त ( गोपिकादि ) क्तं साच्विक कदे 


भिन्नतया ज्ञातवत्यः, इदानीमात्मत्वेन, अग्रे तु तथव भविष्यन्तीति ब्रह्म 
भावयोग्यता निरूपिता तच्च नाभिलषितं स्थात्‌ तदा न भवेद्‌ इत्युक्कटेच्छां 
जापयितुमुद्धवपूना निरूपिता ।'' ( सुबोधिनी १०।४७।५३ ) । 

१. देखिये, ऊपर पृष्ठ १०८ टिप्पणी १ । 
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१४।१७ ) इति वाक्याद्‌ उद्धवोपदिष्ं ज्ञानं स्थिरमभूत्‌ । अत 
एव ऊुरुक्ेत्रप्रसङ्गे गेहज्जुषामपि मनस्युदियात्‌ सदा नः» ( भाग० 
१०८२।४९ ) इत्येव प्रार्थितम्‌ , अन्यथा पुरःस्थिते भगवति 
बजे भगवदागमनं प्राथयेयुः। अतो भगवच्छाखप्रकारेण भग- 
वन्मेखनं समीचीनं सावेदिकःं चेति तएभिवैमित्यध्यवसीयते । 





गये हे । इस स्थिति म उनमे; जैसाकि गीता के “सस्व से ज्ञान उत्पन्न 
होता है" ( गीता १४।१७ ) इत्यादि वाक्यों से सिद्ध होता है, उद्धव के 
द्वारा उपदिष्ट ज्ञान स्थिर हो गया । इसी्यि कुरुक्षेत्र मं कृष्ण का पुनः 
साक्षात्कार होने पर गोपियो ने उनसे केवल यही प्राथना की कि 
(आपका यह चरणकमक घर-गरृहस्थी के काम करते रहते पर मी हम 
समी गोपियों के मन मे सदा स्फुरित द्योता रहे" ( भाग० १०।८२।४९), 

अन्यथा ( अर्थात्‌ यदि उद्धवोपदिषट ज्ञाने उनके हदय म स्थिरनदहो 
गया होता तो ) सम्मुख उपस्थित कृष्ण से वे ब्रन में पुनः अनेकीडही 
याचना करतीं । अतः ८ गोपियो के कृष्ण से व्रज मँ आने का आग्रह न 
कर उपर्युक्त प्रार्थना करने से ) ज्ञात होता है कि उनकी समन्चमे यह 
बात आ गयी किं भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट (भगवच्छाछ्र मं प्रतिपादित) 
प्रकार से भगवान्‌ से संयोग प्रात करना ही ठीक है ओर यह संयोग 
सार्वदिक अर्थात्‌ नित्य है । 

१. “अतः आधिदैविके मनसि तवावतीर्णस्य पुरुषोत्तमस्य पादयुगलं 
मनसि सर्वदा स्फुरतु, तावतेयमवस्या स्थिरा भविष्यति ।"““`स्वस्य बाधा- 
न्तरसम्भावनामाहुः गेहुञ्जुषामपि" इति । देहो वतत इति देहमागिन 
गृहे योजयिष्यन्ति । ततो गृहासक्त्या पूर्ववदेव प्राकृतत्व भविष्यति; अयमेव 
च कृपे पातः । अपि" इति, कदाचित्‌ त्वत्कृपया देहसम्बन्धो न भवेत्‌, 
तदा न काचिच्चिन्ता इत्यपि सूचितम्‌ । मनसि स्वयमेव उदियात्‌ । नः 
अस्माकं सर्वासाम्‌ । एवं निष्कामतया गोप्यो मुख्या भक्ता जाताः । काम- 
निवारणार्थञ्च ज्ञानोपदेका इति निरूपितम्‌ ।'” (सुबोधिनो १०।८२।४९) । 
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ततः सच्वनिचरत्तौ निशणावस्था । ततो भगवद्ुपतायां 
नित्यलीलापरवेशो मुक्तिः। गुक्तिहित्वान्यथारूपं स्वरूपेणं व्यव- 
स्थितिः” ( भाग० २।१९०1द६; सबोधिनीकारिका ११।१।१।४७ ) 
इति । ततो रमणादिकमपि सवं पुरुषोत्तमात्मकमित्याश्रय- 


भ 
प्रास्तिरिति भगवदीयर्विभावनीयम्‌ । 
अथ आधुनिकानां पुष्टिमारगीयाणां फलं लिख्यते । तज 








तदनन्तर सत्व की भी निषृत्ति हो जाने पर निगुणावस्था की प्राति 
होती है । निर्गणावस्था की प्रापि हो जाने पर भगवद्रपता सम्पादित हो 
जाने पर मक्त को मगवान्‌ की नित्यलीला में प्रवेश मिक्ता दै जिसे 
मुक्ति कहा जाता है, जैसाकि “अन्यरूपों का परित्याग कर स्वरूप से 
अवस्थित होना मुक्ति है" ( भाग० २।१०।६ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात 
होता है । तब जीव का रमणादि सब कुक पुरुपोत्तमात्मक ही होता दै 
ओर उसे आश्रय की प्राप्नि हो जाती है, एेसा भगवदीयों को समन्ना 


चाहिए । 
अब आधुनिक पुष्िमाभियों के प्राप्य फक का निरूपण करते हैँ । 





१. “मुक्ति लक्षयति, "हित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः" 
इति । अन्यथारूपं तत्त्वरूपं तस्य परित्यागः स्वरूपमेकम्‌ । अवस्था 
द्विविधा सामान्यविरोषभेदेन ८ सखामान्यावस्था दैवीसम्पद्रूपा, विदोषावस्था 
मर्यादारूपा पृष्टिरूपा च, तेन इत्यर्थः |--प्रकादाः ) | उभयत्र लक्षणं 
मिलितम्‌ ( अवस्याष्टये मृक्तिलक्षणमविशिष्टमित्यथं; ।'--प्रकाशः ) । 
( ननु विशेषावस्थायामहन्तादिसधावस्यव दर्रनात्कथं लक्षणषमन्वय 
इत्यत आहुः, तत्रापि इत्यादि ।-- प्रकाशः ) । तत्रापि ( तत्रापीति 
पुष्टयवस्थायाम्‌'--प्र काशः ) पूवं तत््वपरित्यागः । ८ पञ्च विशतितत्वपक्षे- 
ऽध्यायसंख्या न युज्यत इत्यतः सङ्कचान्तरमाहु "प्रकाशः }) तत्त्वान्यष्टा- 
विशतिः । एवमेकत्रिश द्धेदा भवन्ति ।'* ( सुबोधिनी २।१०।६ ) । 

निष्प्रपञ्चानां स्वरूपलामो मुक्तिः !' ( सुबोधिनी २।१०।१ ) । 
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श्रीमद्भागवते द्विधा बोधोऽस्तीति क्ञेयम्‌ । ` तत्रैको वाचनिको 
द्वितीय आर्थिक आध्यात्मिकराब्दवाच्यः। तत्र वाचनिको हि 
शाब्दबोधः मर्यादया जायते । दितीयस्तु लीरातास्पर्यादि- 
ज्ञानानन्तरं ज्ञानविरोषाज्न्यते । तत्राद्यो यथा, “अहं भक्त 
पराक्षीनः ( भाग० ९।४।६३ ) इति नवमस्कन्धे भगवद्वाक्य- 
श्रवणाद्‌ भगवान्‌ भक्ताधीन इत्यवगत्यात्मकः, द्वितीयस्तु 
"गोपीभिः स्तोभितोऽनरत्यद्धगवान्‌” ( भाग० १०।११।७ ) इति 
वाक्यात्‌ ताद्शरीखायास्तात्पयंज्ञानानन्तरं पुष्टिभक्तिपरवशत्वं 
भगवतो निधये, तत्र ज्ञेयः । यथा वा योषित्सङ्गावथा पुंसः” 


श्रीमद्धागवत मे वाचनिक अर्थात्‌ शाग्दिकि ओर आर्थिक-जिसे आध्या- 
त्मिक शब्द्‌ से अभिहित किया गया दै-मेद से, दो परकारसे ज्ञान का 
निरूपण किया गया है, एेसा समञ्चनां चाहिए । इनमें से प्रथम शाब्दबोध 
अर्थात्‌ वाचनिक वध (शब्द की) मर्यादा से उन्न होता है तथा दूसरा 
अर्थात्‌ आर्थिक मगवान्‌ की लीला के तापय आदि के ज्ञान के बाद उस 
ज्ञानविदोष से उत्पन्न होता है । उदाहरणार्थं नवमस्कन्ध मे भगवान्‌ के 
जं मक्तोंके वशम हः ( माग० ९।४।६३ ) इत्यादि वाक्यो को सुनने 
से मगवान्‌ के मक्तों के अधीन होने का जो ज्ञान होता है वह वाचनिक 
बोघ है तथा “मगवान्‌ कमी-कमी गोपियो के फुसलाने से नाचने रगते थे 
( माग० १०।११।७ ) इत्यादि वाक्यों से भगवान्‌ की व्रत्यलीलाके 
तात्पयं काज्ञान हो जाने पर भगवान्‌ के पृष्टिमक्तोँ के अधीन होने 
काजो निश्वययाज्ञान होता है वह आर्थिक या आध्यासिक बोध दै। 
इसी प्रकार “ख्यो के सङ्गसे ओर स्रीसङ्कियों के सङ्घ से पुरुष को जैसा 
१. “नृत्यं कुर भगवन्‌ लड्डुकानि दास्यामि' इत्युक्तो नृत्यति । तत्रापि 
स्तोभितः, “कृष्ण एव सम्यङ्‌ नृत्यं जानाति कतुं न रामः" इत्युक्तः, 
स्तोभा शून्यप्रग॑सा यथा स्तोभाक्षराणि भमभेति, तथा गोपीभिः यथा- 
कृथद्धित्‌ स्तुतोऽनृत्यनु नृत्यं करोति, ्ड्थे लङः 1” (सुबो° १०।११।७) । 
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( भाग० ११।१४।३० ) इति वाचनिकः, शधवाचं दुहितरं तन्वी 
स्वयम्भूहंरतीं मनः ( भाग० २।१२।२८ ) इत्यबार्थिकः। णवं 
सवबो्यम्‌। सोऽयं खुबोधिनीनिवन्धादावाध्यातिमिकः पक्षः 
तत्तल्लीलाभ्रसङ्गे साधितोऽस्ति । 
पवं सति आधुनिकयुष्टिस्थानां कथं पाप्तिरिति जिज्ञासा- 
याम्‌, “एवं धमम॑नुष्याणामुदवात्मनिवेदिनाम्‌" (भाग० १९।१९।२४) 
इत्यादिभिः प्रकाररामेऽपि, 
मां च योऽन्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ वह्मभूयाय कल्यते ]' ( गोता १४२६ ) 
-इत्यादिवाक्यैनेयुण्यावस्थानन्तरं फटग्रापतिरित्यादयाकारक- 


क्टेदा ओर बन्धन होता दै वैसा! किसी अन्य के सङ्ग से नही? ८ भाग० 
११।१४।३० ) इत्यादि वाक्यो -से होने वाला ज्ञान वाचनिक है ओर 
श्रह्मा अपनो मनोहारिणी कोमखाङ्गी दुहिता सरस्वती को देखकर कामा- 
मिभूत हो गये ( भाग० ३।१२।२८.) इत्यादि वाक्यों ८ म निरूपित 
कथानक के शान ) से होने वाछाबोध आर्थिकदटहै। इसी तरह अन्य 
सभी स्थलों पर भी वाचनिक ओर आर्थिक भेद से द्विविध बोघ की कल्पना 
कर लेनी चाहिए । इस आर्थिक या आध्यात्मिक पक्ष की सिद्धि विभिन्न 


टीखओों ॐ निरूपण के प्रसङ्ग मे श्रीवज्ञमाचार्यं ने अपनी सुबोधिनी 
टीका ओर तत्वाथंदीपनिबन्ध आदि कृतियो म की है । 


एेसी स्थिति में, आधुनिक पुष्ठिमार्भियों को फर की प्रापि कैसे 
होगी, इस प्रकार की जिज्ञासा के उत्तर में यही कहना ह कि, हे उद्धव ! 
इन उपयुक्त धर्मौ का पालन करते हुए मेरे प्रति आत्मसमर्पण कर 
देने वारो कौ मुञ्षमे भक्ति दो जाती हैः ( माग० ११।१९।२४ ) 
इत्यादि वाक्यों खे उनकी फलप्रा्ि के प्रकार का ज्ञान हो जाता दै, 
तथा जो मक्त एकान्तनिष्ठ होकर मक्तियोग से मेरी उपासना करते हैँ 
वे सत्त्वादि गुणों को पार कर बद्यमाव की योग्यता प्राक्त करकेते टह" 
( गीता १४।२६ ) इत्यादि वाक्यों से नैगुण्य की अवस्था का सम्पादन 
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सिद्धान्तसिद्धावपि नैशैण्यानन्तरं फलभित्याथिकोऽपि सिद्धान्तः 
सम्पद्यते । सोऽयं भागवतमूलकयोः खबोधिनीनिबन्धयोवेतेत 
इति, ततो वोधसो कर्यायोद्‌शरत्य लिख्यते । 

तत्र येषु जीवेषु भगवता पारमार्थिकफल्विरोषसाधनाथे- 
मलोकिकानुग्रहविशोषण पुष्टिमक्तिवींजरूपा स्थापितास्ति ते 
पुष्िमार्गीयाः । तेषां साधनैः फं भविष्यतोति भरकारो 
निर्धार्यते । तत्र, वरगुण्यः सर्वं एव हि" ( भाग० १६।२५।३०) 
इति भगवद्धाक्यात्‌ ते मायाकायेतामसादिगुणेव्या्ताः सन्ति 
यद्यपि सर्वषु चयो गुणाः सन्ति तथापि श्राधान्येन म्यपदेशा 





हो जाने के बाद ही फठ की प्राति होती हैः इस सिद्धान्त की सिद्धिहो 
जाती दै, तथापि इस वाचनिक बोधं के-साथ दी, लप्रातति नै्ण्य 
सम्पादन के बाद होती हैः इस सिद्धान्त का आधिक या आध्यात्मिक 
बोध मी होता है । यह आर्थिक या आध्यासिक बोध श्रीवल्ञमाचायं 
के मागवतमूलक दो विरिष्ट न्थ सुबोधिनीयीका ओर तच्वा्थ॑दीप 
निबन्ध में निरूपित मिलता है अतः जिक्ञासुओं के बोधसोकर्यं के लिय 
हम उसे वहो से उद्धत कर यहाँ प्रतिपादित कर रदे है । 

भगवान्‌ ने एक विशेष पारमार्थिक फर की प्रापि कराने के उदेश्य 
से, विशेष प्रकार का अलौकिक अनुग्रह कर जिन जीवों में प्रारम्भमें 
ही बीजरूप पृष्टिमक्ति की स्थापनाकरदीथी वेही पुष्िमा्गीय होते 
हैर | उनको साधनों के द्वारा फल की प्राति होगी, वह किस प्रकार होगी 
यह बताते र । जेसाकि भगवान्‌ के "समी त्रिगुणात्मक हैं ( भाग 
११।२५।३० ) इत्यादि वाक्यौँसे ज्ञात होता है उपर्युक्त पुष्टिमार्गीय जीव 
भी माया के काय॑रूप तामसत्व आदि से व्याप्त हँ । यद्यपि समी जीवों मे 





१. द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कर्मं च कारकः । 

श्द्धावस्थाकृतिनिष्ठा तगुण्यः सर्वं एव हि ॥ (भाग० ११।२५।१०) । 
२. देखिये, ऊपर पृष्ठ ३७, १२२-१२३ । 

१२ 
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भवन्ति" इति न्यायेन यस्मिन्‌ यस्य गुणस्याधिक्यं स तेन 
गुणेन व्यपदियते। त्र सात्विकानां सेवाश्चवणादिसाधनेः 
शीघ्र परेमोत्पत्तिः। अत पवोक्तं निबन्धे, "सात्विका भगवदधक्ता 
ये मुक्तावधिकारिणः । ( शाखरार्थप्र° का० २) इति, निवन्धीय- 
सेवा्रकरणे 'ताप्विकानुपदिश्तिः ( स्वैनिर्णयभ्र० धर० २२४ 
आभासे ) इति च । अतस्त प्रथमाधिकारिणः, दिष्टो मध्यम- 
हीनो । अत पव भक्तिस्कन्धीयभक्तेषु हीनमध्यमोत्तमाः सर्वेऽपि 
कथिताः। धुंसामीश्चकथाः प्रोक्ता हरेशवास्यानुवतिंनाम्‌१ /' ( भाग० 








सत्त्वादि सभी अर्थात्‌ तीनों गुण पाये जाते दँ तथापि “यपदेश या अभि- 
घान प्रधानता के आधार पर किया जाता हैः इस न्याय से जिस जीव में 
सत्त्वादि जिस गुण का आधिक्य होताः है उसका सात्विक आदि अभिधान 
उसी गुण के नाम से सम्बद्ध कर के कियां जाता ह । इस प्रकार सा्विक 
कटे जाने वाटे अर्थात्‌ सच्वप्रधान जीवों मं मगवत्सेवा ओर भगवत्कथा- 
श्रवण आदि साधनों से शीघ ही मगवत्थेमं उत्पन्न हो जाता दे। इसी- 
लिये श्रीवल्नमाचायं ने तच््ार्थदीपनिबन्ध के शाखरार्थप्रकरण में "साच्िक 
मगवद्वक्त जो खुक्ति के अधिकारी हेः" ( शाखरार्थप्र° का० २) इत्यादि 
तथा सर्वनिर्णयप्रकरण मे साच्िक मक्तों को उनके कन्य का निर्देश 
करते है" ( सर्वनिण॑यपर° प्र २२४ ) इत्यादि कहा दै । अतः साल्िकं 
भगवद्धक्त प्रथम कोटि के अर्थात्‌ उत्तम अधिकारी हँ ओर शेष मध्यम 
एवं हीन अधिकारी । इसीलियि मक्तिस्कन्ध के मक्तों मे दीन, मध्यम 





१- भागवत का पाठ अधोङखित है, 

अवतारानुचरितं हरेश्वास्यानुवत्िनाम्‌ । 

पुंसामीशकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपवृहिताः | (भाग° २।१०।५)। 
देखिये, सुबोधिनी २।१०।५ । 
२. दर्ट्य, ततत्वा्थदीपनिवन्धः पृष्ठ ९ | 
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२।९०।५ ) इत्यनेन सामान्यतः सवेषां भक्तत्वं सूचितम्‌ । 
अधुना तु कलिकालदोषान्मोहलोभादियुतास्तामसा राजखा 
वहवः सन्ति । ते हि पूवैस्थापितस्य पुष्टिमक्तिबीजस्य अनश्वर- 
त्वेन सत्त्वाद्‌ भगवत्परिचर्यादि ऊर्वाणा अपि दोषप्रावल्याद्‌ 
न प्रेमलक्षणां मक्त खमन्ते, प्रतिवन्धकाभावस्य सवत्र कारण- 
स्वात्‌ । तेषाम्‌, “मादरः परिचर्यायाम्‌ ( भाग० ११।१९।२१ ) 
इत्यादि भगवदुक्तसेवाश्चवणादिसाधनैरवी जदाढ्ये सति सेवयैव 
क्रमेण तमोरजःखच्वानि निवतंन्ते, “मां च योऽव्यभिचारेण भक्ति 
योगेन सेवते ( गीता १४।२६ ) इत्यादि वाक्यात्‌ । तदेतद्‌ 





ओर उत्तम सभी कोटि के भक्तों का उल्टेख किया गया है | “मगवान्‌ 
के विभिन्न अवतारो तथा मगवान्‌ के अनुवर्ती मक्त के चरित्र “दशक्थाः 
कहे जाते हैः ( माग० २।१०।५) इत्यादि वाक्यों से सामान्यतः सभी 
का भक्त होना सूचित होता है 1. .आजकरू कलियुग के दोषों के कारण 
मोह, लोभम आदि से युक्तं तामस ओर राजस जीवों की संख्या बहुत 
अधिक हो गयी है । मगवान्‌ द्वारा जीवों मं पहले से दी स्थापित पुष्टि- 
भक्ति का बीज अविनश्वर होने के कारण उनमें भी विद्यमान है अतः 
वे भगवान्‌ की परिचर्यां आदि करते टह किन्तु दोषों के प्रबल होने 
के कारण उन्है प्रेमरक्षणा भक्ति की प्राति नहीं हो पाती क्योकि 
प्रतिबन्धक के अभाव की कारणता सवत्र स्वीकार की गयी है। 
भगवान्‌ के “मेरी परिचर्या मँ आद्र अर्थात्‌ मेरी सेवा-पूजा मेँ गेम 
रखे' ८ भाग० ११।१९।२१ ) इत्यादि वाक्यों मे कदे गये भगवत्सेवा, 
मगवत्कथाश्रवण आदि साधनों के द्वारा उपयुक्त बीज के दृट्‌ हो जाने 
पर सेवा केद्वारा ही उन जीवों के भी तमस्‌ › रजस्‌ जर सत्त्व गुणो की 
क्रमशः निद्त्ति हो जाती दहै। इस कथन की पुष्टि भगवान्‌ के जो 
एकान्तनिष्ठ होकर मक्तियोगसे मेरी सेवा करता है" ८ गीता १४।२६ ) 
इत्यादि वाक्यों से होती है । इस सिद्धान्त की सूचना गोकुख्वासियों के 
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गोककस्थानां प्रसङ्गे सूचितं च, यतस्तेषां प्व तमो निवृत्तम्‌, 
पञ्चाद्रजःसच्वे । 
तोऽपि चेद्धरिगच्छेननीत्वा सर्व॑स्य तामसम्‌ । 
राजसास्ते भविष्यन्ति गोकुटस्था न संशयः ॥ 
उमये च ततस्त्वये सरादिक्रास्त्गुणास्ततः। 
त्रयोऽपि सम्भविष्यन्ति मुक्तौ तेषां निरूपणम्‌ ॥ 
( भागवताथप्र० का० १०।१२६-१२७ ) । 


“इतोऽपि चेद्‌" इत्यादि । नयु तामसपकरणीयलीलासमाि- 
पयेन्तं गोक्कुखस्थानां तामसत्वं स्थितमेव पञ्चाद्धगवन्मथुरा- 


~~~ ~ 


प्रसङ्ग मे भागवत ओर उसकी सुबोधिनीटीका मे भी मिर्ती है स्योकि 
वर्ह पहले गोकुल के ( गोपिकादि ) . भक्तों के तामसत्व के निडृत्त होने 
का निरूपण हुआ है तदनन्तर सज॑सत्व ओर सात्िकत्व की निव्रत्ति का । 
तत्त्वा्थदीपनिबन्ध मे श्रीवज्ञमाचायं लिखते हैँ किं “यदि मगवान्‌ बज 
से समी गोकुकुवासियों के तामसत्व को ठेकर ( अर्थात्‌ अप्त कर, 
मथुरा चके ) जाये तो समी गोकुरूवासी राजस हो जायंगे इसमे सन्देह 
नहीं है । उसके बाद दोनो ८ अथांत्‌ तामस ओर राजस, गोकु्वासी 

- ओर मथुरावासी भक्त) सात्विक हो जारयेगे ओर तदनन्तर तीनों (अर्थात्‌ 
तामस, राजस ओर साच्िक भक्त ) निगुण हो जायेगे । इन सब का 
निरूपण सुक्तिके चयि दिया गया है।* ( भागवतार्थप्र का० 
१०।१२६-१२७ ) । 

“इतोऽपि चेद्‌" इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाटी तत्त्वा दीपनिबन्ध 
की ऊपर उद्धृत की गयी कारिकाओं का तात्पय॑ स्पष्ट करते है । तामस 
रकरण की लीला की समासि होने तक गोक्रुख्वासियों का तामसत्व तो 
नना ही रहता है ओर उरुके बाद भगवान्‌ के मथुरा चले जाने के बाद 








१, द्रष्टव्य, भागवतार्थप्र° योजना १०।१२५-१२७ । 
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गमनानन्तरं रीखानां बाद्यतस्तियोभावाच्छासख्रीयसाधनानां च 
गोकुखस्येऽभावात्‌ कथं तामसमावनिचत्तिः इत्यादाय तन्नि- 
चृत्तिप्रकारमाहुः, इतोऽपि वेद्‌ इत्यादिना । अयमथेः, यद्यपीह 
भक्तिशाख्रीयमर्यादाविचारे तामसत्वनिवृत्तो न किञ्चित्‌ 
कारणम्‌ , कारणाभावेऽपि यदि कार्योत्पत्तिस्तदा सवेमर्या- 
दोच्छेदः स्यात्‌, तथापि हरिश्चेत्तामसत्वं स्वयं गीवा गच्छेत्‌ 
` तदा शाखरीयभर्यादाथा दु्वैटत्वात्‌ तामसत्वं गच्छत्येव । खतः 
प्रमेयवलस्यैव मुख्यत्वम्‌, न भ्रमाणवलस्येति प्रमेयवखन 
` राजसास्ते भविष्यन्ति । अस्मिन्न संशयो नास्ति। अतोन . 





गोकुरमें होने वाली लीलाओं का बहिषटष्टि से तिरोभाव दो जाता ह. 
फिर फलप्ाति के शाख्रीय साधनों से, विरहित गोङुखवासी मक्त के 
तामस्षभाव की निवृत्ति किंस प्रकारं हौती है ? इस आशङ्काका समावान 
करते हुए हतोऽपि चेद्‌" इत्यादि पदँ से. भारम्भ होने बाट कारिकाओं 
से गोकुल्वासियों के तामसत्व की नित्त का प्रकार बताते ह । उपयुक्त 
कारिकां का अभिप्राय यह दै । य्रपि मक्तिशाख्र की मर्यादाकीदटष्टि 
सते विचार करने पर प्रकृत स्थल पर तामसत्व की निचरत्ति का कोई कारण 
उपलन्ध नहीं होता ओरं कारण के अभावे मी कायं की उत्पत्ति 
स्वीकार करने से ८ विचार के नियमों की ) सारी मर्यादाओं के उच्छेद्‌ 
का अनिष्टप्रसङ्ग उपस्थित होगा, तथापि स्वयं भगवान्‌ के गोकुलबासियों 
के तामसस्व को लेकर ( अर्थात्‌ अपहत कर, मथुरा ) चे जाने की 
बात स्वीकार कर लेने पर, शाख्रीय मर्यादा के ( प्रमेयब कौ अपेक्षा ) 
दुर्बल होने क कारण, गोकुरबासियों के तामसत्व कौ निटत्ति की 
व्याख्या हो जाती दै। अतः तामसत्वकी निदत्त मे भी प्राधान्य प्रमेयवरक 
काहीहै, प्रमाणवल का नदीं । प्रमेयबठ के प्रमुख दोन के कारण 
गोकुकवासी गोपिकादि भक्तं उस प्रमेयबल से ( तामसत्व से छुटकारा 
पाकर ) राजस हो जायेंगे यह मानने मेँ सन्देह के खयि किञचिन्मात्र मी 
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कश्चिद्‌ विरोधः, न वा मयादामङ्गः, प्रमाणवलविचारे तथात्वेऽपि 
भ्रमेयवरविचारेण समाधानादिति कारिकाथः फलितः। यद्यपि 
लीखाखष्िस्थमक्तास्तु, श्यो नन्दः परमानन्दो यञ्रोदामुक्तिरूपिणीः 
( कष्णोप० २ ), “गोप्यो गाव ऋचस्तस्यः ( कष्णोप० ८ ) इत्या- 
दिभिः कृष्णो पनिषत्स्वतिच्छाधितस्वरूपाः भापञश्िकविटक्षणाः 
तथाप्यंशाविरोषे दष्टान्तीकरणान्न दोषः । 

न च “पुष्ठिमक्तर्निगणत्वात्तद्वतो राजसत्वं तामसत्वं च न 
सम्भवतीतिः वाच्यम्‌, वृते तामसत्वदद्येनात्‌ , शरजस्तमः- 
स्वभावस्य ब्रह्मन्‌ वृत्रस्य पाप्मनः*” (भाग० ६।१४।१) इतिवाक्यात्‌, 


अवकाशा नहीं है । अतः उपयुक्त कारिका का अभिप्राय यह हुआ किं 
गोकुकवासियों के तामसत्व की निवृत्ति मानने मे न तो कोई विरोध दही 
ही है ओर न म्यादामङ्गकी दी आशङ्का दै स्योंकि यद्यपि प्रमाणबट से 
तामसत्व की निवृत्ति मानने चर विरोध ओर म्यांदाभङ्ग का प्रसङ्ग 
उपस्थित होता दै तथापि पमेयबे से ` तामसत्व की निचरत्ति मानने पर 
विरोध ओर मर्यादामङ्ग की आशङ्का दूर हो जाती दै । यद्यपि टीलाके 
ल्यि की गयी सष्टि मे अवस्थित भक्तों को प्रापञ्चिक जीवों से विलक्षण 
बताते हुए. कृष्णोपनिषद्‌ मेँ “नन्द परमानन्दरूप हैँ भौर योदा सुक्ति- 
रूपिणी है" ( कृष्णोप० ३), तथा “गोपि्योँ मौर गाये श्रुतिस्वरूप है 
-( कृष्णोप० ८ ) इत्यादि वाक्यों मे उनके स्वरूप की अत्यधिक प्रंसा 
की गयी है फिर भी तामसत्व के निरूपण के लिये उनको दष्टन्तरूप मेँ 
स्वीकार करने मे कोई दोष नहीं है क्योकि अंशाविरोष की दष्टिसेही 
दृष्टान्त देना अभिप्रेत है । 

यह कहना भी ठीक न दोगा कि पुष्टिमक्तिके निरण होनेके कारण 
पुष्टिमक्तियुक्त जीवोंका राजसत्व ओर तामसत्व सम्भव या उपपन्न नदी 
है क्योकि “हे बह्मन्‌ ! पापाचार के योग्य आसुर देह धारण करने वारे 


१. “मक्त्यसम्भवे हेतुमाह, "पाप्मनः" इति पापाचारयोग्यगृही तासुर- 
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“अजातपक्षा इव मातरं खगाः” (भाग० ६।११।२६) इत्यादिवाक्ये 
वृजरस्य पुष्िभक्तत्वनिर्घारात्‌। अतो भक्तर्निगणत्वेऽपि भक्तानां 
सगुणत्वमस्त्येव । "अभिसन्धाय यो हिताम्‌ १ ( भाग० ३।२९८ ) 
इत्यादिवाक्येस्तादकामजन्याया एव भक्तेः सगुणत्वम्‌, न 
त्वस्याः । अत इयं भक्तिर्निगणेव । भक्तानां तु अविध्यं 
वतेत एव । 





ओर इसील्ये रजागुणी एवं तमोगुणी स्वभाव वारे इत्र को भगवान्‌ 
नारायणमें दद्‌ भक्ति किंस प्रकार हो गयी £ (माग० &।१४।१) इत्यादि 
वाक्योसे रत्र मँ तामसत्व के होने का बोध होता है ओर साथ दी जिस. 
प्रकार पक्षिदावक--जिनके अमी पङ्क मी नदीं निकरे होते है--अपनी 
मातां को देखने के लिये समुत्सुक होकर उनकी बाट जोहते रहते हँ" 
( भाग० ६।११।२६ ) इत्यादि वाक्यो से उसके पुष्टिभक्त होने का भी 
निश्चय होता है । अतः भक्ति के निगुण होते हुए भी भक्तों के सगुण 
होने की बात उपपन्न है । जो मेददशीं क्रोधी पुरुष रत्रुओं की हिंसा के 
उदेश्य से -* ““* मेरी भक्ति करता है वह मेरा तामस भक्त हे +? 
( भाग० ३।२९।८ ) इत्यादि वाक्योँसे उस प्रकार की अर्थात्‌ रत्र की 
हिसा आदि की कामनाओं से की जाने वाली भक्तिकेदीसगुणदहोनेकी ` 
सिद्धि होती है, पुष्िभक्ति के सगुण होने की नहीं । अतः पुष्टिमक्तितो 
निर्मुण दी है । पुष्टिभक्तों के तामस, राजस ओर सात्विक के मेद से 


देहस्य अत एव रजस्तमःस्वभावस्य इति ।"' ( भाग० ६।१४।१ कौ 
बालप्रबोचिनी ) 1 
१. “अभिसन्धाय यो हिसां दम्भं मात्सर्यमेव वा । 
संरम्भी भिन्नदुग्‌ भावं मयि कुर्यात्य तामखः ॥' (माग ० ३।२९।८) 
शत्रुणां हिसाम्‌ उदिश्य यः तु मयि भावं मक्त कुर्यात्‌ स॒ तामस- 
तामसो भवति ।' ( सुबोधिनी ३।२९।८ ) । देखिये, माग० ३।२९।८ की 
बालप्रबोधिनी । 
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अत पव आधुनिकानां पुष्टिमक्तानां साघनसापेक्षत्वादित 
आरभ्य खेवाश्रवणादिपरकारः तामसादिशुणनिवृच्तिप्रकार 
आध्यारिमकरीत्या निरुप्यते। तथादि, यथा रीटाखष्ठौ तामस 
्रकरणारम्मे प्रथमाध्याये भगवदाविर्मावोच्सवस्तथेद्ापि साध- 
कस्य श्रीमृत्तेरविर्भावो त्सवः । अत एव निबन्धे सेवाग्रकरणे, 
शटनमुदरिष्यामीति तदा ग्रदादेः रुतः ( सवेनिणंयभ० भ० 
२२८ ) इत्युक्तम्‌ । मूर्तिरूपेण प्रमोराविभाव पव अङ्गीङृतस्तथा 
अन्न । 

यथा, नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुठेः ( भाग० 


त्रिविध होने का सिद्धान्त तो स्वीकार किया ही जा चुका है। 

अतः आधुनिक पुष्टिभक्तों कें -साधन की अपेक्चा होने के कारण 
अब इम यँ से प्रारम्भ कर इस अध्याय के अन्त तक आध्यात्मिक 
रीति अथवा उपर्युक्त आर्थिक बोध की रीति से भगवत्सेवा, भगवत्कथा- 
अवण ओर तामसत्वादि की निढृत्ति के ग्रकार का निरूपण करेगे । 

जिस प्रकार भागवत के तामस प्रकरण के प्रारम्भ मे प्रथम अध्याय 
( माग० १०।५) में टीला के ल्यि की गयी सृष्टि मं भगवान्‌ के 
जन्मोत्सव के मनाये जाने का वर्णन है उसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमार्गीय 
. साधक को भी भगवान्‌ के स्वरूप या श्रीविग्रह के आविभांव का उत्सव . 
मनाना चाद्ये । इसीलिये श्रीवल्न माचा्य ने तत््वा्थदीपनिबन्ध के स्व॑- 
निणयप्रकरण के सेवाप्रकरण मं कडा है कि ““जव मगवान्‌ (इस जौव का उद्धार 
करूंगा" इस प्रकार का सङ्कल्प करते हँ तो दादि से प्रादुभूंत होते हे" 
(सवंनिण॑यप्र° प° २२८) । जिस प्रकार वहाँ छृष्णमूतिं के रूपमे प्रथु का 
आविर्भाव ही स्वीकार किया गया है उसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमागियौं 
को भी भगवन्मूर्ति मे प्रमु का आविर्भाव ही स्वीकार करना चाहिए । 

जिस यकार वहो नन्द को वसुदेव के “अब आप को यहाँ ( मथुरा 
मे ) अधिक दिन नहीं स्कना चाहिये क्योकि गोकुरू मे अनेक उत्पात हो 
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१०।५।३१ ) इत्यनेन भादुभूतभगवत्सुखाजुभवभ्रतिवन्धकज्ञाने 
वसुदेवस्य कारणता पवमव्रापि गुरोः सकाच्ाद्‌ भक्तिमागे- 
श्रतिवन्धकज्ञानम्‌ । 

ततः पूतनाभरणम्‌ , सा चाविद्यारूपा, अविद्या पूतना नष्टा 
( खुबोधिनीका० १०।६।१४।९ ) इति वाक्यात्‌ । न च “पूतना- 
बकादीनामविद्यादम्भादिरूपत्वे मानाभाव ईतिः वाच्यम्‌, 
लोमक्रोधादयो दैत्याः ( कृष्णोप० ९ ) इति ष्णोपनिषत्सु 
सर्वेषां दैत्यानां परिदयमानस्वरूपातिरिक्तलोभादिरूपत्वेन 
्रतिपादनात्‌ । टोभक्रोधादयो दैत्याः ( छृष्णोप० ९ ) इत्यत्र 
आदि" शाब्देन सर्वेषां सङ्ग्रहात्‌ । एतदुपनिषन्मूचिकैव घेनु- 








रहे है" ८ माग० १०।५।३१ ) इत्यादि वाक्यों से, प्रादुभूत हृएट भगवान्‌ 
के सुख के अनुभव क प्रतिबन्धकं ˆ विष्न का ज्ञान होने का उल्टेल है 
उसी रकार आधुनिक पष्टिमार्गियो कं शुरु से मक्तिमागं के ग्रतिबन्धक 
विघ्नो का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 

तदनन्तर ( भाग० १०।६ मँ ) पूतना की गरस्यु का निरूपणं मिक्ता 
है। जैसा कि श्रीवल्लभाचार्य के “अविचयारूपी पूतना नष्ट हो गयो 
८ सुबोधिनीका० १०।६।१४।१) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता दै 
पूतना अविद्यारूप है + (अर्थात्‌ पूतना अविद्या की अरतीक या अविद्या का 
नामान्तर है ) । यह कहना ठीक न होगा कि पूतना, बकार आदि को 
अविचा, दम्भ आदि का अरतीक या मूर्तरूप मानने के ल्ि कोई प्रमाण 
नहीं है" क्योकि कृष्णोपनिषद्‌ के “लोम, कोघ आदि दंत्य' (कृष्णोप० ९) 
इत्यादि वाक्यों मे सभी दैत्यों के परिददयमान स्वरूपं के अतिरिक्त 
लोमादिरूप होने का भी प्रतिपादन उपलन्ध होता दै। "लोम, कोध 
आदि दैत्य ( कृष्णोप० ९) इस वाक्य मे प्रयुक्त “आदि' शब्द्‌ से सभी 


१. अविद्या हि पञ्चपर्वा सा नादिता, शकटः संसारात्मको भल्ितः, 
अविद्याकार्यरूयो मोहात्मकश्च तृणावर्तो मारितः।' (सुबोधिनी १०।८।१६)। 





६ ` : ` प्रमेयरत्नाणेवे [ पूर्वादि 


कादौ देदाभ्यासत्वा्यक्तिः खबोधिन्याम्‌ इति क्षेयम्‌ । प्वं 
सति तत्र अविद्यारूपा पूतना नादिता तथेहापि भगवद्रहि- 
भखत्वसर्पादिका अविद्या सेव्यमानेन प्रभुणा नादयते, 'सङृ- 
दिष्ट्वादिपुरुषम्‌' ( भाग० ६।१८६६ ) इति वाक्यात्‌ । 

तत्र यथा वसुदे वसुखादुत्पातश्चवणे, तन्निवृत्त्यथं श्रीनन्देन 
हरि जगाम शरणम्‌" ( भाग० १०।६।१ ) इति वाक्यात्‌ शरणा- 





दैत्यों का ग्रहण हो जाता है । सुबोधिनी में श्रीवल्ढमाचायं ने घेनुकाशुर 
आदि कौ देहाध्यास आदि का प्रतीक या मूरत॑रूप कहा है" । उनके इस 
कथन का मूल आधार उपर्युक्त कृष्णोपनिषद्‌ के वाक्य ही ह, एेसा 
समञ्लना चाहिए । इस प्रकार पूतना के अविद्यारूप होने मे कोई अनुप 
पत्ति नहीं है ओर जिस प्रकार ढीासृष्टि मे भगवान्‌ ने अविचारूपी 
पूतना का नाद्च किया था उसी ्रकार आधुनिक पुषिमक्तो द्वारा सेवित 
होने पर वे उन भक्तोके बदिर्मुखत्व का सम्पादन करने वाटी अविया 
कामी नाश अवश्य ही कर देंगे, इस बात की पुष्टि भागवत के "एक 
बार मी मगवान्‌ नारायण की उपासना या पूजा करके (भाग 
६।१८।६६ ) इत्यादि वाक्यों से होती ह । 

जिस प्रकार वसुदेव के मुख से गोकुल म उत्पात हो र्दे होने कौ 
बात सुनकर, उन उत्पातो की निदृत्ति के छियि नन्द्‌ ने भगवान्‌ की शरण 
ग्रहण की थी, जिक्तका ज्ञान “भगवान्‌ हरि की शरण मे गये" ( भाग° 
१०।६।१ ) इत्यादि वाक्यों से होता है,उसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमार्गीव 


१. श्रमं दादरोऽध्याये देहाध्यासो हि घेनुकः॥ 
तद्रघो ज्ञानपूर्वं हि फलावधि निरूप्यते | 
कारीय इन्द्रियाण्याहुः विषयाः तद्विषं मतम्‌ |} 
( सुबोधिनीका० १०।१५।१।४-५ ) । 
२. "पञ्चपर्वामविदां हि ोकानामपि नाशयेत्‌ ।' 
( सुबोधिनी १०।९।१ आभासे का० ६ ) । 
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गमनं कृतं तयेह साधकेन गुरुद्वारा भक्तिमागेप्रतिबन्धकानि 
श्रुत्वा तन्निवृत्तये हरिशरणागमनं कार्थम्‌ । तदुक्तं निबन्धे, 
आद्यो तु भगवन्मार्गे बाधकानि बहनि हि । 
द्वितीये तदमावो हि हरिणेव भवेदिति ॥ 
( भागवता्थप्र० का० १०।५२-५३ ) \ 
तजर यथा पं सञ्चितस्वासक्तिविषयीभूतभगवदयुपयुक्त 
ग्रदरूपराकटस्य भक्तिरूपचरणेन उत्क्षेपणमेवं साधकस्यापि 
भगवदुपयुक्तवस्तुसम्बन्धो निवतंते । तणाव भगवत्सा- 
क्षात्कारप्रतिबन्धरूपो रजोगुणास्मा हतः । एवमस्यापि भ॑जन- 
भ्रतिबन्धरूपो रजोगुणो नद्यति । ततो यथा श्रीयशोदाया 





साधकों को गुखसे भक्तिमागं के। अतिबन्धकों का ज्ञान प्रास कर उन 
भक्ति-प्रतिबन्धक विष्नों की निचक्तिं के ल्यि भगवान्‌ हरि की शरण में 
जाना चाहिए । इसीलिये श्रीवल्नमाचोर्यं ने तत्वा्थदीपनिबन्ध के भाग- 
वतार्थप्रकरण मे कहा है किं “तामस प्रकरण के प्रथम अध्याय ( भाग 
१०।५ ) मे यह बताया गया ह कि सगवन्मागं मे अनेक बाधायं आती 
हे ओर द्वितीय अभ्याय ( भाग १०।६ ) मे यह बताया गया है कि उन 
विध्न-वाधा्ओों की निन्रृत्ति मगवान्‌ ष्ण ( की कृपा ) से ही हो सकती 
हैः ( भागवतारथप्र° का० १०।५२-५२३ ) । 

जिस प्रकार तामस प्रकरण के तृतीय अध्याय ( भाग० १०।७ ) मेँ 
अपनी चिरसञ्चित आसक्ति के विषयभूत ओर भगवान्‌ के ठिए अनुपयुक्त- 
गृहरूप शकट के भक्ति रूप ( भगवान्‌ के ) चरणों से उर्ट दिवे जाने 
का निरूपण हुआ है उसी रकार आधुनिक पुष्टिमार्गीय साधकका भी 
( भक्ति से ) मगवान्‌ के टि. अनुपयुक्त पदार्थोसे सम्बन्ध समाप्त दो 
जाता है । लीलासष्टि मे भगवान्‌ ने भगवरपाक्षात्कार मे प्रतिबन्धकरूप 
अर्थात्‌ विध्नभूत रजोगुणी तृणावतं को मार डाला था ( भाग० १०।७ ) 
उसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमागौय साधको के भजन का प्रतिवन्धकरूप 


-विश्वरूपदशीनेनः मटिमन्ञापनम्‌, तथेहापि साधकस्य सेन्य- 
स्वरूपे स्व्नादिद्धारा कञथ्चिदयुभावो ज्ञाप्यते । 

ततो गर्मण एकान्ते भंगवन्नामान्युक्तानि । तत्र रूपगुण- 
-रीखा्वैरिथं निरूपितम्‌ । 
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च घ्ुतस्य ते । 
गुणकमनुरूपाणि ` तान्यहं वेद नो जनाः ॥* ( भाग० १०८१५ ) 
इत्यनेन सन्ति इति प्रयोगेण तेषां नामरूपगुणकमेणां 
नित्यस्वं बोधितम्‌ । तथा च सिद्धमेतत्‌, साधकेन भगवदीय- 
सुखाद्‌ गुणलीखाविरिषटानां नाम्नां दुःसज्गवजेनपू्वेकं स्वरूपं 





रजोगुण भी ( मगवान्‌ की कृपा से ) नष्ट हो जाता है । जिस प्रकार 
वहाँ भगवान्‌ ने यशोदा को विश्वरूप दशन करा कर अपनी महिमा 
जापित की थी उसी प्रकार वे आधुनिकं पृष्टिमार्गीय साधक को मी 
स्वप्नादि द्वारा उसके सेव्यस्वरूप के माहात्म्य का बोध कराते है} 
तदनन्तर तामस प्रकरण कै ` चतुथं अध्याय ( भाग० १०।८ ) में 
गग के द्वारा एकान्त म भगवान्‌ के नाम बताने ( नामकरण ) का 
-वर्णन हुआ है । वयँ भगवान्‌ के रूप, गुण जर उनकी लीटाओं के 
वैरिष्य्य का निरूपण किया गया है तथा तुम्हारे पुजन के ( अन्य भी ) 
बहुत से नाम हँ एवं रूप मी जनेक है । इनके ( ओदार्यादि ) गुणो 
-तथा ( काल्ियदमनादि अलौकिक ) कमो के अनुरूप ही इनके अनेक 
नामहें (जो अलोकिकरहँ)। उन नामों को मै तो जानता हँ पर 
साधारण रोग नहीं जानते^* ( भाग० ५१०।८।१५) इस रटोक में 
सन्ति" इस पद्‌ के प्रयोग द्वारा यह सूचित किया गया दै किं मगवान्‌ 
केवेनाम, रूप, गुण ओर कमं नित्य हँ । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
आधुनिक पुष्िमार्गीय साधक को, दुर्जनों की सद्गति छोड़ कर, किसी 
भगवदीय के मुख से गुणं -ओर लीढं से विशिष्ट मगवन्नामों के 


१, द्रष्टव्य, सुबोधिनी १०।८।१५ । ` ` 
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श्रुत्वा तच्छज्ञीखासंयुतस्वरूपगुणस्मरणपवेकं तन्नाम ब्राह्यम्‌ , 
यथा गोवर्धनोद्धरणघीरः इति नामग्रहणे गोवर्धनोद्धरणार्मक- 
लीखाविशिठं वामकरकमटधुतगोवधंनं श्रीरृष्णस्वरूपं हदया- 
नेयमिति । पतच्च नामकरणप्रसङ्गखुबोधिन्यां वितं ्रीमदा- 
चायंचरणः । 

ततो जालुरिङ्गणलीलायाम्‌ , द्धे जानुनी सुतलं विशमृतेः" 
( भाग० २।१।२७ ) इति वाक्याजायुनोः खुतलाधिदैविकत्वात्‌, 





स्वरूप को सुन कर ८ अर्थात्‌ जान कर या समञ्च कर), उन-उन 
( अर्थात्‌ किन्हीं विशेष ) ` लीलाओं से सम्बद्ध स्वल्प ओरं गुणों का 
स्मरण करते हुए, उन (के स्मारक ) नामों का जप, भजन या कीन 
करना चाहिए, उदाहरणार्थं 'गोवद्धनोद्धरणधीरः यह नाम लेने के समय 
साधक को हृदय मे, गोवद्धन धारण कंरने की टीला से विशिष्ट, कमल- 
कोमल बाय हाथ पर गोवद्ध॑न .. धारण, क्रि हुए श्रीकृष्ण की भावनाः 
कृरनी चाहिए । इस वात को श्रीवल्लेभाचायं ने नामकरण प्रसङ्ग की 
सुबोधिनी ८ सुबोधिनी १०।८।१५ ) व्याख्या में विशद रूप से प्रतिपादित 
किया है। 

तदनन्तर धुयनौं के बल चल्ने की लीटा मे, जेसा कि 'विश्वमूतिं 
मगवान्‌ कै दोनों घुटने सुतर है" ८ भाग० २।१।२७ ) इत्यादि वाक्यों 


१. “सुतं द्वे जानुनी । जानुनीपदेनैव जानुद्य परापे पुनः द्वि!-पदं 
तस्य लोकस्य द्विरूपताज्ञापनार्थम्‌, अत एवाग्रे 'सृतलं शुद्धम्‌" इति वक्ष्यति । 
साधारणस्थानं स्वस्थितिस्थानच्च । यत्र बकिस्तिष्ठति तच्छढम्‌ । अत 
एव तस्य प्रदतं विश्वरूपमनुस्मारयति, "विश्वमूतंः' इति ।” ( सुबोधिनी 
२।१।२७ ) । 

“विश्च मूर्तौ यस्य तस्य भगवतो द्वे जानुनो सुतरं गृणन्ति वदन्ति । 
` ( बालप्रबोधिनी २।१।२७ ) । 
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तत्र च दैत्यानां निवासाज्ञाजुभ्यां गमनेन गुप्तये वाटोकिक- 
मकारेण दत्यमदैनमाचरितम्‌। तथेहापि सेव्यमानो भगवान्‌ 
अनेकधा स्थितान्‌ अज्ञातानपि बहनाखुरभावान्‌ दूरीकरोति । 

चोर्यादिभसद्े बजखन्दरीभिभंगवतो दोषेषु निवेदितेषु 
मदिमज्ञानाभावेऽपि केवलस्नेहान्माठ्चरणैः न दोषा गृहीताः", 
^न हयुपालब्धुमेच्छत्‌" ( भाग० १०८३९ , इति वाक्यात्‌ । एवमेव 
भगवदीयो ज्ञानरहितोऽपि भजनस्वभावान्न भगवति दोषं 
गृह्वाति। 


से ज्ञात होता है, धुटनौं के सुतलाधिदैविक होने ओर दत्यो के वहीं 
( सुतल मे ) निवास करने के कारण, मगवान्‌ ने घुटनों के बट चर कर 
सु रूप से दी अलोकिक प्रकार से दैत्यो का संहार किया । इसी प्रकार 
आधुनिक साधको के द्वारा सेवितं हने पर भगवान्‌ विविध सूपो में 
स्थित उनके अनेक रेते आघुर मावो को मी दूर कर देते हँ जिनका 
उन साधकीं को स्वयं नान नहीं होतौं हे । 

कष्ण द्वारा ८ माखन इत्यादि की ) चोरी करने आदि के प्रसङ्ग मेँ 
त्रजाङ्गनाओं द्वारा यद्ोदा के पास जाकर उनकी शिकायत करने परः, 
ज्ेसाकि "यशोदा ने ष्ण को उलाहना देने की इच्छा मो नदींकी 
अर्थात्‌ वे उन्द डटिने-फटकारने की बात भी नहीं सोच सर्कीः 
( माग० १०।८।३१ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है, माता यशोदा ` 
ने कृष्ण की महिमा काज्ञान न होने पर मी केवल स्नेदवश दी उनके 
दोषों की उपेक्षा कर दी । इसी प्रकार भगवदीय जन ज्ञानविरदित होते 
हए भी, मक्ति के कारण भगवान्‌ ( अथवा उनके चरो ) मे दोष- 
दर्यन नहीं करते, भक्तिस्वमाव होने के कारण उन्दै मगवान्‌ मँ दोष 
दिखाई दी नहीं देते । 

१. “इयं तु रौकिकन्यायेन प्रा्तमनोरथा छौकिकभावदाढचदिव दोषान्‌ 
न गृहीतवती न तु माहात्म्यज्ञानात्‌ ।' ( सुबोधिनी १०।८।६१ ) । 
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ततो खुद्धक्षण्रसङ्ग, नाहं भक्षितवानम्ब' (भाग० १०।८३५) 
इत्यादिना सवंसाधारणरीत्या प्रतीतोऽदानरूपो धर्मो मयि 
नास्ति, युत्‌ खलु वै मनुष्यस्य रात्व्यः" इति श्युतेभेश्षणकारणी- 
भूतश्चुधो मञुष्यासाधारणधमेत्वेन मय्यभावादिल्युक्तं हरिणा । 
तथा च श्ुधितः सन्नाश्चाति, भक्तिप॒वैकं भक्तेन दत्तमश्चात्येव, 
शत्रं पुष्यं फट तोयं यो मे क्त्या यच्छति । 
तदहं मक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ ( गीता ९।२६ ) 
इति वाक्यात्‌" । अदानं चात्र भोगः, न तु भश्षणमाम्‌ , 
पुष्पादीनां सङ्ग्रहात्‌ । तथा च सवमेव वासोभूषणस्रगादि 





तदनन्तर मृत्तिकाभक्षण के प्रसङ्ग (भाग० १०।८ ) मेँ कृष्णने 
मों! मैने (मिद्धी) नहीं खायी है! ( माग० १०।८।३५ ) इत्यादि 
वाक्यों से यह सूचित किया है किं. अशनादिरूप धमं उनमें नहीं है, 
यद्यपि साधारण लोगों को ये धमं -उनमें प्रतीत होते हैँ । श्वुजाका 
मनुष्य का मतीजा कहा गया है' . इत्यादि श्रुतिवाक्यं से श्षुधा-जो 
भक्षण या खाने की देतुभूत दै-के मनुष्य का असाधारण धमं होने का 
ज्ञान होता है । अतः कृष्ण मे उसका अभाव होना स्वाभाविक ही हे, 
इसीलियि उनका भने नहीं खायी है" इत्यादि उपयुक्त कथन उपपन्न है । 
इस प्रकार यह सोचना ठीक नहीं है कि मगवान्‌ भूख लगने पर 
( भूख मिटाने के छ्यि ) खाते है, यद्यपि जैसाकि गीता के भें मक्ति- 
पूवक समर्पित किये गये, संयमी पुरुष के पत्र, पुष्प, फर ओर जल 
्व्येक ( अर्थात्‌ किसी भी ) पदार्थं को स्वीकार कर उसका उपमोग 
करता ह" ( गीता ९।२६ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है, यह सत्य 
दै किं भगवान्‌ भक्तों के द्वारा भक्तिपूर्वकं समर्पित पदार्थो को ग्रहण कर 
उनका उपभोग करते है । गीताके इस श्टेक मे पुष्पः आदि के 
भी अशनः की बात कही गयी है अतः स्पष्ट है कि यहं अकषन' का 


१. द्रष्टव्य, सुबोधिनी १०।८।३५ । 
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भक्त्या दत्तं स्वीकरोति । अत इमं रकारं बुद्ध्वा नैवेद्यादि 
अकत्यैव समर्पणीयमिति रम्यते स्म । पतन्तु मद्धश्चषणभ्रसङ्ग- 
टिप्पण्यां स्फुटम्‌ । 

श्रीमाक्चरणानां साधारणरीत्यादानधमं भ्रतीते सुखं व्या- 
दाय विश्वरूपं पद्यं स्वैसाधारणनिखिकधममाभावो बोधितः) 
अग्रे तु यन्माययेत्थं कुमतिः स मे गतिः ( भाग० १०।८।४२ ) 
इति वाक्यात्‌, स्नेहस्य सर्वथा तिरोधाने, विष्णवी व्यतनो- 


अथं कवक “मक्षण' करना नदीं प्रत्युत “मोग करना है । इस प्रकार 
८ उप्यक्त गीतावाक्य का आशय यदी है किं) भगवान्‌ भक्तं द्वारा 
मक्तपूर्वक समर्पित किये गये वस्त्र, आभूषण, माला आदि समी पदार्थौ 
को स्वीकार करते है । इससे यह ज्ञात होता है कि उपयुक्त रदस्य को 
समञ्च कर भगवान्‌ को नैवे आदिं सदैव मक्तिपूरवंक दी समपिंत करना 
चाहिए । यद बात मृत्तिकाभक्णप्रसङ्ग.करी सुबोधिनी की टिप्पणी मेँ 
स्पष्ट की गयी है । 

जब माता योदा को कृष्ण के, साधारण रीति से, अन्य लोकिक 
जनों की ही भाँति, अशनादिषर्मयक्त होने की प्रतीति हुदै तो भगवान्‌ 
ने अपना सेह लाकर उन्दं विश्वरूप का दर्शन करा कर, अपने मँ 
सभी साधारण धर्मो--जो जनसाघारण मे पाये जाते दै--के . अभाव 
होने का बोध कराया । तदनन्तर जैसा कि, “यह म ( यशोदा ) हू 
ओर ये मेरे पति ह तथा यह मेरापुत्रहै, साथ ही मै ्रजराजकी 
समस्त सम्पत्ति की स्वामिनी धम॑पलनी हू; ये गोपिर्या, गोष ओर गोचन 
मेरे ( अधीन ) दै; जिनकी मायासे सुञ्ञे इख प्रकार कौ कुमति धेर 
इए है, वे मगवान्‌ ही मेरे एकमात्र आश्रय हे, मै उन्दी की शरण मे 
१" ( भाग० १०।८।४२ ) इत्यादि वाक्यो से जात होता है, तत्वज्ञान 
हो जाने पर यशोदा का कृष्ण मे पुत्रभाव जाता रहा ओर उनके कृष्ण- ` 


१. द्र्टग्य, सुबोधिनी १०।८।४२ | 
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न्मायाम्‌" ( भाग० १०।८।४२ ) इति वाक्याज्ञीलास्थजीवनिया 
मिकया वेष्णव्या मायया मोहयित्वा स्नेहं वर्धितवान्‌, । 
एवमस्यापि सेव्यस्वरूपे लो किंकभावस्पूर्तौ तन्निराङ्तये 
भागवताद्यथेविरोषर्फुरणेन महिमानं बोधयति । तचराप्यत्यन्त- 
मदिमस्फूर्तौ स्नेदोपचाररथिख्ये स्नेदिभक्तसङ्गादिना खेहो- 


विषयक पुत्रस्नेह का सर्व॑था तिरोधान हो गया, तब जैसा कि, “मगवान्‌ 
ने वैष्णवी माया का विस्तार (अर्थात्‌ योदा के हृद्य मेँ सञ्चार ) 
किया" ( माग० १०।८।४३ ) इस वाक्य से ज्ञात होता है, भगवान्‌ ने 
यशोदा को टीटास्थित जीवोका नियमन करने वाली अपनी वैष्णवी 
माया से मोदित कर उनके कृष्णविषयक पुत्रस्नेह का संवद्ध॑न किया? । 
इस प्रकार साधक को सेव्य के स्वरूप मँ ठोकिक मावो की प्रतीति होने 
लगती है तो उसके निराकरण कै ख्ये भगवान्‌ भागवत आदि के 
विशेष अथं के स्फुरण द्वारा उसे अपनी महिमा का बोध कराते हैँ ओर 
जब इससे साधक के दयं मेँ भगवान्‌ की इतनी अधिक महिमा 
सुरिति होने कुगती है किं वह स्नेदपूर्वक उनकी प्ूजा-अ्चां करने में 
रिथिङ हो जाता है तो भगवान्‌ कृपा कर उत्े भगवत्परेमी क्तं की 
सङ्कति आदि प्रदान कर स्नेदपूव॑क भगवदुपासना करने मँ उसकी श्रद्धा 


१. “एवं ज्ञाने जाते भक्तिसुखं न प्राप्स्यति इति भक्त्यानन्दस्य ब्रह्मा- 
नन्दापिश्षया महत्त्वाद्‌ मक्ताथं दैव्या मायया मोहितवान्‌"““.वष्णवीम्‌ 
आधिदेविकीं स्नेहसम्बन्धिनीं निरोधोपयोगिनीं विशेषेण अतनोद्‌ , ˆ“ ˆ" 
यावदात्मीयतया परमस्नेहे रस॒ उत्पद्यते न तावदोश्वरभावेन, भयज्ञानस्य 
स्नेहप्रतिबन्धकत्वाद्‌ । अत्र॒ च लौकिकत्वेऽपि प्रजारूपेण स्नेह उचितो 
नान्यथा इत्यनन्तविवासु मायासु प्रजास्नेहमयीम्‌ एव व्यतनोत्‌ । ननु 
विरोधिज्ञानस्य जातत्वात्‌ कथं प्रजाबुद्धिः मगवति मविष्यति इत्याश्कुचाह 
विभुः इति, स॒हि खवंसखमरथः एकस्मिन्नेव वस्तुनि कोटिषाबुद्धचुत्यादन- 
समर्थः अन्यथा पूरव॑विरुदधर्मा उत्तरत्र न भवेयुः ।'" (सु बोधिनी १०।८।४३)। 

१३ 
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पचारद्धां द्रढयति भगवान्‌ । 

ततः, श्रोणो वसूनां प्रवरः" ( भाग० १०।८७८ ) इत्यादि 
श्रश्चोत्तराभ्यां श्रीनन्दयरोदयोभेक्तो महापुरुषृपैव कारण- 
भिति, सिद्धान्तितम्‌ । पवमिहापि श्रीमदाचायैचरणश्रीविद्ध- 
टेश्वरङ्पातो भ॑क्तिर्भवतीति ज्ञेयम्‌ । 

ततो मातृचरणानां दधिमन्थनावसरे भगवद्गुणगानम्‌ › 
'्द्धिनि्म॑थने काले स्मरन्ती तान्यगायत ॥ ८ भाग० १०।९।२ ) 
इतिवाक्यात्‌। पवं साधकेनापि गुणगानादि कुवैतैव व्यापृतिः 
कोटदट्‌ करते दहैँ। 

तदनन्तर परीश्चित्‌ के प्रश्न ( माग० १०।८।४६-४७ ) ओर उसके 
श्रीडुक के "वसुभृवर द्रोणः ( माग० १०।८।४८ ) इत्यादि वाक्यों 
( माग० १०।८।४८-५२ ) दास दिये; गये उत्तर से यह प्रतिपादित 
किया गया है कि नन्द ओर योदा को मगवान्‌ की भक्ति कौ उपरन्धि 
महापुरुष की कृपा के कारण ही हुदै थी । इसी प्रकार श्रीवज्ञमाचायं 
ओर बिदधल्नाथ की कृपा से भगवान्‌ मे भक्ति होती दै ठेसा समञ्चना 
चाहिए । 

तदनन्तर माता यदयोदा द्वारा दधिमन्थन करते समय मगवान्‌ के 
गुणों का गान करने का निरूपण "माता यङोदा दधिमन्थन क समय 

 मगवान्‌ कौ कीकाओं का स्मरण करती इदं उन गाती जाती थीं ओर 

दही मथती जाती थीं" ( भाग० १०।९।२ ) इत्यादि वाक्यों मेँ हुआ है । 
इसी प्रकार आधुनिक साधकों को भी भगवान्‌ का गुणगान करते हुए 


१. ““एतस्या एतावत्त्वं कथं न तु अन्याषाम्‌ इति ` शङ्कां परिहरन्‌ 
महापुरुषक्ृपामाह ससमिः। नन्दः किमरोद्‌ ( माग० १०।८।४६ ) 
इति प्रदनः ।'' ( सुबोधिनी १०।८।४६ ) । “अत्र॒ महापुरुषङ्पैव कारणम्‌ 
इति वक्तुम्‌ उपाख्यानमारभते द्रोणः" ८ माम० ` १०।८।४८ ) इति 
पञ्चमिः ।”” ( सूब्रोषिनी १०।८।४८ ) । 





सप्तमोऽध्यायः ]  पृष्टिमार्गीयफविवेकः १९५ 


कायो! 1 ` ~ ` च. 
ततो दधिमण्डभाजनभेदः, रिक्यस्थनवनीतस्य मकंटेभ्यो 
दानम्‌ । तदुमाभ्यामिदं सिद्धयति, “भ॑गवदावेशाभावदश्लायां 
भंगवदितरभोगोपयोगवुद्धश्चा सम्पादितान्‌ पदाथान्नाङ्गीकरोति 





ही सांसारिके कार्यो मे व्याएरत होना चाहिए अर्थात्‌ लौकिक कायो में 
लगे होने के समय भी भगवान्‌ का गुणगान करते रहना चाहिए । 
तदनन्तर भगवान्‌ द्वारा दधिमण्ड ( अर्थात्‌ तक्र, छाछ या महा ) 
का मटका फोड़ दिये जाने तथा शिक्य ( अथात्‌ छीके ) पर रखे नवनीत 
के बन्दर को बाँट दिये जाने का निरूपण है । इन दोनों घटनाओं से 
यह सूचित होता है किं भगवान्‌ उन पदार्थं को खीकार नहीं करते 


= _____[_[्‌[ ब बब 





१. ““एवं संसारव्यापृतिरपि ¦ भगवदोयानां ` मगवद्गुणगानाथमेव जाता 
इत्याह--्यानि यानि" इति ।`“* ---दघ्नो नितरां मथनं - यस्मिन्‌ काले 
भगवतो गुणगानस्य स एव कालः; यस्मिन्‌ काले क्रियाशक्तः आधिदेविकस्या- 
पोन्दरियं मथितं भवति, तदाह, दध्नो नितरां मथनं यस्मित्‌ काल 
इति ।. ननु कथं तस्यैव कालस्य गाने हेतुत्वमिति चेत्‌, तत्राह, ^स्मरन्त्‌।* 
इति.) तानि. गीतानि स्मरन्तो तस्मिन्नेव काठे ` गीतानां स्मरणं 
अवतीति ।” ( सुबोधिनी १०।९।२ ) । “एवं प्रपञ्चासक्ता निर्ममन्थ ।' 
( सुबोधिनी १०।९।३ ) 1 
२. स जातकोपः स्फुरितारणाधर, 
सन्दश्य दद्भिः दधिमण्डभाजनम्‌ । 
भित्त्वा मृषाश्रुदुषददमना रहो 
जा हैयद्ध वमन्तरङ्खतः ॥* ८ भाग° १०।९।६ ) । 
३. 'दधिमण्डभाजनं भित्वा इति ।':दधिमण्डः तक्रम्‌, तदाघार- 
भूतं भाण्डम्‌, नवनोतं तु भिन्नं जातमस्ति ।' ( सुबोधिनी-१०।९।६ ) । 
गीताप्रेससंस्करण का पाठ (दधिमन्यमाजनम्‌' है । - ~ 
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भगवान्‌ । पवं सति समर्प॑णीयस्य वस्तुनः सम्पादनदशाः 
[२ 
मारभ्य भगवदुपयोगसमयावधि चित्तस्य छृष्णेकपरतेव रक्ष- 
णीयेति बोद्धन्यं साधकेन । 
ततः श्रीयशोदा दाम्ना बद्‌ घुं प्रवृत्ता, तथा न बद्धः; यदा 
चेदं दष्टवान्‌ भगवांस्तदा कृपया भक्तवद्यतां खचयन्‌ बद्धोऽ- 
भूत्‌ । तथा साधकोऽप्यनेकसंभ्रतसपयंया न पुरुषोत्तमं वह्ी- 





जिन्हे लोग भगवदावश के अभाव की दशा मे ( “भगवान्‌ इन पदा्ोँ 
का भोगरूपी उपयोग या भोग ओर उपयोग करगे इस बुद्धि या भावना 
से सम्पादित न कर के ) (भगवान्‌ से भिन्न अर्थात्‌ अन्य लोग इनका 
भोगरूपी उपयोग या भोग ओर उपयोग करगे' इस बुद्धि से ( अर्थात्‌ 
इस भावना या उदेश्य से ) सम्पादितः करते ह । अतः साधकं को यहं 
यह अच्छी तरह समञ्च टेना चाहिए कि भगवन्‌ को समर्पित की जाने 
वाली वस्तु के सम्पादन के समय से लेकर भगवदुपयोग ( अर्थात्‌ भगवान्‌ 
द्वारा या भगवान्‌ के ल्यि उंसं वस्तु के उपयोग किये जाने ) के समय 
। तक चित्त की कृष्णेकपरता की रक्षा करनी चादिष्ट अर्थात्‌ चित्त को 
श्रीकृष्ण में ही लगाये रखना चाहिए । 
उसके बाद भगवान्‌ कष्ण की उट्खल-बन्धन लीला का निरूपण 
( भाग० १०।९।१२-२१ ) दै । माता यशोदा कष्ण को धने चीं 
पर कष्ण नहीं वैषे१, किन्त॒ जब उन्होने यशोदा को खिन्न होते देखा तो 
कृपा करके अपनी भक्तवरयता सूचित करते हुए स्वेच्छया वध गये २ | 
इसी प्रकार साधक भी पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को--अनेक प्रकार के पदार्थो 


१. भाग० १०।९।१२-१७। 
२. स्वमातुः स्विन्नगात्रायाः विस्रस्तकबरसरजः । 
दृष्टा परिश्रमं कृष्णः कपयासीत्स्वबन्धने ॥ 
एवं प्रदशिता ह्यद्ख॒ हरिणा भक्तवदयता । 
स्ववदोनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशो ।' (माग० १०।९।१८-१९)। 
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कतुं शक्नोत्यपि तु भक्त्यैव । । 

ततो यमलाज्ुनध्रसङ्ग भगवदीयनारदसमागमेन श्रोमद्‌- 
रूपमदहादोषजन्यद्मीसङ्गादिनिवृत्तो वजे वृक्षदं प्राप्य स्थितौ 
नलकरूबरमणिग्रीवौ हरिर्मोचितवान्‌ । ततापि (तत्तथा साधः 
यिष्यामि यद्रीतं तन्महात्मनाः ( भाग० १०।१०२९५ ) इति भ॑क्ता- 
चग्रदीतो मोचयिष्यामि इत्युक्तवान्‌ प्रभुः । अतो भक्तानां 
सङ्गमः सकर्पुमथेसाधक इति सिद्धम्‌ । ततः _ गोपीभिः 
स्तोभितोऽनत्यत्‌ः ८ भाग० १०।११।७ ) इत्यत्र भ॑क्तिवश्यत्वं 
स्फुटमेव । 





को सम्पादित कर उन्द भगवान्‌ को समपिंत कर प्रूजा-अचां से नर्दः 
अपितु--भक्ति से ही अपने वरा भें केर सकता है" । 

तदनन्तर यमटाञज्जन के मोष्चकी कथा का निरूपण ( माग० 
१०।९।२२-१०।११।६ ) है |. मगान्‌ कृष्ण ने, अपने मक्त नारद के 
समागम से ( उनके द्वारा अनुग्रह करके दिये गये शाप के परिणाम- 
स्वरूप ) श्रीमदरूप महादोष से उत्पन्न होने वाटे . खीसङ्ग आदि दोषों 
की निवृत्ति के लियि व्रज मे अञ्न नामक वृक्षों का शरीर प्रात कर 
अवस्थित, कुबेर के नटक्रूबर ओर मणिग्रीव नामक पुरं को मुक्ति 
प्रदान की । वहं मी मगवान्‌ ने, “उन महात्मा नारद्‌ ने ( नठकूबर 
ओर मणिग्रीव को शाप देते समय) जो ऊढक्ाथा उसे मै उसी 
प्रकार कार्यान्वित करूंगा ८ भाग० १०।१०।२५ ) इत्यादि वाक्यों से 
यही बात कही थी कि मँ अपने भक्त नारद द्वारा अनुगृहीत इन दोनौं 
यक्षो को मुक्त करंगा । इससे सिद्ध होता दै कि भक्तों की सङ्गति ओर 
सन्निधि सारे पुरुषार्थौ की प्रापि या सिद्धिका साधन है। उसके बाद 


१. न ह्यत्र बन्धनं निरूप्यते, किन्तु वश्यता ।' (सुबोधिनी १०।९।२१)। 
देखिये, ऊपर पृष्ठ ८९, टिप्पणी १,२ । । 


१९८ ; अअरमेयरला्णवें । :¦ -[ पूरवादं 


ततो बृन्दावनक्रीडा । तत्र “वारयामासतुरवत्सा्ानाक्रीडापरि 
च्छदो" ( भाग० १०।११।३८ ) इति वाक्याद्‌ “भमरचकर सूकष्मदण्ड- 
काष्ठटखण्डक्रत्रिमरथवादित्राकषणादीनि क्रीडापरिच्छदानिः ( खुबो० 
१०।११।३८ ) गृहीत्वा क्रीडति हरिः । एवं सति सेवायामपि 
तानि स्थापनीयानि । एवं तौ लोकसिद्धाभिः करीडाभिश्रेरतुर्वने । 
( भाग० १०।१८।१६ ) इति पञ्चदशाध्याये वक्ष्यमाणत्वाच्च, 





के, गोपियों द्वारा फुखलाये जाने पर मगवानू नृत्य करने रूगते* 
( भाग० १०।११।७ ) इत्यादि वाक्यम तो खष्टही है किं भगवान्‌ 
भक्तिकेद्भधारादहीवडमें कयि जा सकते है| 

तदनन्तर बन्दावनक्रीडा का निरूपण दै । 'खेरूने कौ विविध सामगी 
साथ ल्यि हुए वे दोनों ८ बकराम ओर।क्ृष्ण ) व्रज के पास दी, ग्बाल- 
बाठों के साथ अपने बड़ों को चराते थः (८ भाग० १०।११।३८ ) इस 
वाक्य से भगवान्‌ के मरः (र्भेवराया टट), चक्र (खेलने कीः 
क्कड़ी या मिद्री की पहिया आदि), छोटी सी र्ड़ी, ककड़ी का टुकड़ा 
छत्रम ( अर्थात्‌ ककड़ी या मिद्धी का बना हुभा छोय सा खेलने का ) 
रथ ओर वादित्राकषंण आदि नाना प्रकार कौ खेर को सामग्रीः 
( सुबोधिनी १०।११।३८ ) लेकर क्रीडा करने का ज्ञान होता है अतः 
भगवान्‌ की सेवा करते समय मी इन्द भगवान्‌ को समर्पित करना 
चाहिए तथा भगवान्‌ के स्वरूप के समीप रखना चाहिए । आगे 
चलकर वन्द्रहवे अध्याय ( गीताप्रेससंस्करण के अनुसार अटारहवं 
अध्याय ) मे, इस प्रकार बरूराम जौर ङष्ण बृन्दावन की नदी 
पवत, घाटी, कुजं आदि मँ वे समी खेरू खेरा करते थे जिन्दं रोक मे 


१. द्रष्टव्य, ऊपर पृष्ठ १७५ टिप्पणी १। 

२. श्रौवल्लमाचा्यं ओौर उनके अनुयायी भागवत के ददामस्कन्ध के 
ग्यारहवे अध्याय के बाद के तीन अध्यायो ` ( गीताप्रेसखंस्करण के भाग० 
१०।१२-१४ ) को प्रक्षिप्त मानते हैँ । 0, र 
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यद्यदिष्टतमं लोके यच्चातिग्रियमात्मनः 

तत्तनिवेदयेन्मह्यं तदानन्त्याय कल्पते ॥° ( भाग० ११।११।४१ ) 
इति भगवद्वाकष्याच्च । विव्ुतं चेतत्सेवाकोसु्याम्‌ । 

ततो वत्सासुरवधः । स दहि वत्सचारणसामग्रीरूपाणां 
वत्सानां दोषरूपः, । तस्य निवारणेन वत्साः निदोषाः कृताः । 
एवमिहापि सेवोपयोगिसाम्री भरभुणा शोध्यते । तत्र यथा 
वयस्यानां भक्तानां दोषरूपो रोभाद्तसदितदम्भास्मकोर 





साधारण शच्चे खेका करते है" ८ माग ० १०।१८।१६ ) इत्यादि वाक्यों 
के विवक्षित होने, तथा स्वयं भगवान्‌ के, “जिन वस्तुभों को छोक मेँ 
अभीष्ट माना जाता है ओर जो अपने को अत्यधिक प्रिय हों न्दं सुह 
समर्पित करे । रेसा करने से सक्त मोक्ष-प्रासति की योग्यता का सम्पादन 
कर छेता है ८ माग० ११।११।४१ )- इत्यादि वाक्यों से भी उपयुक्त 
कथन की पुष्टि होती है । इस विषयं को विशद विवेचन हमने अपनी 
सेवाकौमुदी नामक स्वतन्त्र कृतिं म किया है । 

तदनन्तर वत्सासुर के वध का निरूपण ( माग० १०।११।४१-४५ } 
है । वत्सासुर भगवान्‌ की वत्सचारणलीखा की सामग्रीभूत बछ्डों के 
दोष का प्रतीक या मूर्तरूप है ओर उसे मार कर भगवान्‌ ने बड़ों के 
दोषों का निवारण कर उन्दं निदोष बना दिया। इसी प्रकार प्रभु 
पुष्टिमागीय भक्तो की भगवस्सेवा के छ्यि सम्पादित की गयी सामग्रीका 
भी शोधन करते है । उसके वाद्‌ बकार के वध का निरूपण ( भाग० 
१०।११।४६-५४ ) दै । बकासुर मगवान्‌ के साथ वन में बछड़को 

१. “पाल्यानां वत्सानां दोषरूपं वत्छासुरं मारितवान्‌ इत्युपार्यान- 
मारभते ।“““प्राकृता एव हि सदोषांश्वारयन्ति निरोधाथं प्रवृत्तस्तु निर्दोषा- 
नेव पाङयति इति ज्ञापनाथं तेषां वत्घानां मिलितानां योऽयमासुरो भावः 
ख एकीभूतो वत्सासुर इति तद्रो निरूप्यते ' ( सुबोधिनी १०।११।४१ )। 

२. “एवं वत्सानां दोषं परिहृत्य पालानामपि दोषं परिहतुं दम्मात्मकं 
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बको नादितस्तयेदापि लोभागरतसदितो दम्भादिदोषः सवया 
नश्यति । तत्न यथा शति नन्दादयो गोपाः { भाग० १०।११।५८) 
इत वाक्याद्‌ गुणगानं भेम च सूचितम्‌ , तथात्र भगवदीयादि- 
रूपगुणगानम्‌ । 

एवं परमाण्रकरणसमाप्तो यथा तेषां प्रमपूर्णत्वं सिद्धं 
तथा साधकस्य पतावत्साधनसम्पत्तो भरमपूर्ण॑त्वमुत्पद्यते । 


~ राने वाके सखाओं ( वयस्यो ) के दोषों का पतीक या मूर्त रूप है । 
वह दम्भात्मक कहा गया है ओर उसकी चच के ऊपर ओर नीचे के 
दो भाग ठढोम ओर अदत के प्रतीक बताये गये ह । भगवान्‌ का 
नकासुर कौ चोंच फाड़कर उसका वध कर देना लोम ओर अन्रतके 
साथ दम्भका नाश कर देने का; प्रतीक है ओर भगवान्‌ की सेवा से 
आधुनिक पुष्टिमार्भियों के भी लेभ ओरं अदतसदित दम्म आदि दोषों 
की निद्त्ति हो जाती है । उसके बाद, इस प्रकार नन्द्‌ आदि गोप” 
( भाग० १०।११।५८ ) इत्यादिं  बा्योँ से नन्द आदि गोपौ द्वारा 
भगवान्‌ के गुणों का गान करने ओर उनके भगवत्मरेम आदि का 
निरूपण किया गया है । इसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमार्भियों को भगवान्‌ 
ओर उनके मक्त के गुणों का गान करना चादिष । 

इस तरह जसे भागवत मे तामस प्रकरण के अवान्तर भमाण प्रकरण 
( भाग० १०।५-११ ) की समाति के समय तक व्रजभक्तों के भगवत्येम 
से पणं हो जाने की सिद्धि की गयी है उसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमागीय 


बकं मारितवान्‌ इत्युपाख्यानमारभते ।' ८ सुबोधिनी १०।११।४६ ) । 
करूपमेव च बिम । अत एव तरसा शीघ्रम्‌ आगत्य कृष्णं 

सदानन्दं लोभानृतरूपौ तुण्डो यस्य तादृशो बी क्रियाशक्तिपरधानो ग्रासं 

$तवान्‌ । आनन्दो हि रोभेन सच्चानृतेन गरस्यत॒ एव ।' ( सुबोधिनी 

१०।११।४८ ) | 

` १. द्रष्टव्य, ऊपर पृष्ठ १६१ टिप्पणी १ । 
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तत्न यथा दे्ाध्याखरूपो घेचुको* नारितस्तथात्र सेवा- 
कतैदहस्य स्वकीयत्वाध्यासो गच्छति । यथा कालीयदिरांसि 
विषयसंखषन्द्रियरूपाणिर चरणारविन्देन भक्तिरूपेण विम 
होधितानि, “अनुयहोऽयं भवता कतोऽहिनः-” (भाग १०। १६।३७) 
इति वाक्यात्‌, तथेहापि विषयोन्सुखानीन्द्ियाणि भजनेन 
संशोध्य भगवत्पराणि क्रियन्ते । 





साधक के ऊपर निरूपित साधनों का सम्पादन कर टेने पर उसका हृदय 
भगत्परेम से पूणं हो जाता हे । 
जिस प्रकार भगवान्‌ ने देहाध्यासरूप षेनुकायुर का नाग कियाथा 
( माग० १०।१५।२०-३९ ) उसी प्रकार भगवान्‌ की सेवा करने वाटे 
भक्त का शरीर को अपना समश्चने कोः भ्रम नष्ट हो जाता है । जिस प्रकार, 
जैसा कि नागपलियो के, “आपने इलं सर्वराज पर यह नुब्रह किया है, 
८ माग० १०।१६।३४ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है, विषय से संखष्ट 
इन्द्रिय के प्रतीक या तद्रूप काल्यिनाग के शिरया फण भक्तिरूप 
मगवच्चरणारविन्दों द्वारा मर्दित कर शुद्ध किये गये, उसी प्रकार आधुनिक 
पुष्टिमा्गीय साघकों को अपनी विषयोन्पुख इन्द्रियों को भगवद्भक्ति द्वारा 
शुद्ध ओर परिष्कृत कर के भगवल्परकं बनाना चादिएट । 





१. रथम दवादशेऽध्याये देहाध्यासो हि धेनुकः ।' ( सुबोधिनीका० 
१०।१५।१।४) । 

२. "कालीय इन्दरियाण्याहुविषयाः तद्विषं मतम्‌ ।' ( सुबोधिनीका० 
१०।१५।१।५ )। 

३. “दण्ड एवायं न भवति किन्तु अनुग्रह एव इत्याहः, अनुग्रहः" 
इति । भवता अयम्‌ अनुग्रह्‌ एव कृतः, अदिनः अहेः, अप्रयोजकत्वान्न 
पुंसकत्वम्‌, ततो नुम्‌, अतो वा अनुग्रहः । अहीनो वा अनुग्रहः ।' 
( सुबोधिनी १०।१६।३४ ) । 
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यंथा इन्द्रियदोषाभिमानिनो दावाग्नेः,. सकाशात्‌ स्वेषां 
र्षा, ` तथेहापीन्द्रियदोषनियामकादासुरभावाद्‌ भक्तस्य रक्षा । 
यथा ` अन्तःकरणदोषात्मप्रकम्बोऽ हत एवमिहापि सेवां 
कव तोऽन्तःकरणदोषा निवर्तन्ते । यथा अज्ञानात्मा आत्मदोषो 
द्वितीयो दावाग्निः" तन्निवृत्तिः कता, वद्धद्ापि स्वरूपा- 


जिस प्रकार भगवान्‌ ने इन्द्रिय दोषों के अभिमानी दैत्य अर्थात्‌ 
इन्द्रियदोषरूप दावामि को पीकर समी गोकुल्वासियों की रक्षा की थीः 
उसी प्रकार वे आधुनिक पुष्टिमार्गीय भक्तों की भी, उनके इन्द्रियदोषों 
के नियामक आसुरमाव से रक्षा करेगे । जिस प्रकार अन्तःकरण के दोषों 
का प्रतीक या तद्रूप प्ररम्बासुर ( मगवान्‌ बलराम द्वारा) मार डाला 
गया, उसी प्रकार भगवत्सेवापरायण चुष्टिमार्गीय भक्तों के अन्तःकरण के 
सभी दोष निदत्त अर्थात्‌ समातं हो जाते द । जिस प्रकार मगवान्‌ ने 
अज्ञानात्मक ओर आत्मदोषरूप दूसरी दावाभि की निदृत्ति की ( अर्थात्‌ 
दूसरी दावाग्नि को पीकर गायों . ओर गोपो की रक्षा की ), उसी प्रकार ` 


१. “तदा कालोयाविष्टो दैत्यो दोषाभिमानी सर्व॑मक्षणार्थं स्थितो 
मतयुश्चैकीभूय वह्धि्भूत्वा गोकुल्वासिनां दाहार्थमुद्वत इत्याह, “तदा 
इति ।'“ ( सुबोधिनो १०।१७।२१ ) । 

२. द्रष्टव्य, माग° १०।१७।२१-२५ की सुबोधिनी । 

३. "अन्तःकरणदोषाभिमानिनीं देत्यमूतां निवारयितुम्‌ उपाख्यानम्‌ 
मारमते ।““प्रलम्बोऽगादु अन्तःकरणमेव रूपसमर्पकमिति गोपरूपी । ष 
प्रकर्षेण ऊम्बो मृक्तिपयंन्तमनुवतंमानः ।' ( सुबोधिनी १०।१८।१७ ) । 

४. अन्तःकरणदोषश्च महानत्र निवत्यंते ।' ( सुबोधिनीका° 
१०।१८।१।२ ) । 

५. अज्ञानारमा ह्यात्मदोषो दवाग्निस्तन्निवारणम्‌ । 

षोडशे प्रोच्यते सम्यड्निरोषः सेत्स्यते यतः ॥* 
( सुबोधिनीका० १०।१९।१।१ ) । 
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ज्ञाननिचृत्तिभंवति । यथा भक्तानां भावविरोषेण गानम्‌ अष्टा- 
दशध्याये निरूपितम्‌ , तथा इहापि सेवाया अनवसरे भगः 
वतः कोत्तेनादिरूपं गानम्‌ । 

तत इन्द्रयागभ॑ङ्गं कृत्वा स्वयागः, कारितः । तत्र शक्र- 


कृतोपद्रवे गोवर्ध॑नोद्धरणेन बजो रश्चितः । तथा सति साधक 
अन्याश्रयो न कतैव्यः। एवं सति केवरूमगवदाश्रये यदि 





वे अपने आधुनिक पष्टिमागौय भक्तों के स्वरूपाज्ञान की भी निडत्ति 
करते हैँ । जिस प्रकार अटारहवे अध्याय ( भाग १०।२१ ) मेँ व्रजभक्तों 
( गोपियों ) द्वारा भावविहर होकर इन्दावनविहारी कृष्ण की क्रीडाओं - 
कागान करने का निरूपण है उसी प्रकार आधुनिक पृष्टिमागौय मक्त 
कोभी, सेवा का अवसर न, मिन पर भगवान्‌ की लीराओं का 
की्तनादिरूप गान करना चादिए । 

तदनन्तर मगवान्‌ ने नन्दादि गोपोँ द्वारा किये जाने वाछे इन्द्रयाग 
को रोकं कर अपना य॒ज्ञ करवाया ( भाग० १०।२४), ओर इन्दर दवारा 
उपद्रव किये जाने पर गोवर्धन धारण कर प्रलयङ्करी वषा से रजकी 
रक्षा की ८ भाग० १०।२५ ) । इससे यह सूचित होता है किं आघुनिक 
पुष्टिमार्भियों को भगवान्‌ कष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य का आश्रय 
नहीं रहण करना चाहिए ओर यदि केवल श्रीकृष्ण का दी आश्रय 


१. देखिये, “भगवानपि सर्वनिरपेक्षोऽपि स्वाथं तत्र यज्ञं कारितवान्‌" 
( सुबोधिनी १०।२४।१ ) तथा भाग० १०।२४।२५, ३५ इत्यादि । 
२. तुके फलभोक्तायमिन्द्रो विष्नं चकार ह । 
वृष्टिरूप ततः कृष्णः शँलघारी बभूव ह ॥““" 
वावि ईरयते कृष्ण इन्द्रेण विनिपीडितम्‌ । 
व्रजं गोवर्धनं धृत्वा सम्यक्‌ पालितवानिति ॥ 
। र { सुबो° का० १०।२५।१।२,४,५ ) । 
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कथ्िदुपद्रवो भवेत्‌ , तदा भगवान्‌ पालयिष्यतीति विश्वासो 
रक्षणीयः । एवं भगवदुक्तवणाश्रमधर्माचरणेन परोपकारादि 
धमोचरणेन च वेष्णवान्नभक्षणेन अन्याश्रयत्यागेन भगवान्‌ 
-सेव्यः । 
ततः कुमारिकाबतग्रसङ्ग, यज्ञपत्नीवतपरसङ्ग यथाध्या- 
स्मिकः पक्षः सिद्धः तदुक्तं निबन्धे, 
ङष्णवाक्यं सदा कार्य, मायामोह निवाय हि । 
वृक्षवत्तु स्थितिः कार्यां शुदधाचेन च वतयेत्‌ ॥" 
( भागवताथेप्र° का० १०।९२ ) 1 








अहण करने पर कोई उपद्रव या अनिष्ट होने का प्रसङ्ग उपस्थित होगा 
तो भगवान्‌ उससे रक्षा करेगे?,. इसप्रकार का विर्वास रखना चाहिए । 
इस प्रकार आधुनिक पुष्टिमार्भियों को भगवान्‌ द्वारा बताये गये वणांश्रम- 
पमं का आचरण करते हए, “ परोपकारादि “ धर्मौ का पालन करते हए, 
वैष्णवों के दी अन्न का भोजन कर जीवनयापन करते हुए, अन्य सभी 
का आश्रय छोड कर, केवर श्रीकृष्ण का ही आश्रय केकर उन भगवान्‌ 
ओीकृष्ण की सेवा करनी चाहिए । 

गोपकुमारियों के व्रत के प्रसङ्ग ८ माग० १०।२२ ) ओर यज्ञ 
कर रहे ब्राह्मणों की पलनियों के प्रसङ्ग ८ भाग० १०।२२३ ) के निरूपण 
से जो आध्यात्मिक पक्ष सिद्ध होता है अर्थात्‌ आध्यात्मिक अथं ज्ञात 
होता है, उसे श्रीवल्लभाचार्य ने तच््रार्थदीपनिबन्ध की, श्रीकृष्ण के 
आदेश का सदेव पान करना चाहिए, माया-मोह का निवारण कर, 
बक्ष की मति ( केवर परोपकारनिरत होकर ) अवस्थित होना चाहिष्‌ 
ओर छद अन्न रहण करके जीवनयापन करना चाहिए” ( भागवतार्थप्र* 





१. हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दगोपकूमारिकाः । 
चेरहविष्यं मुञ्जानाः कात्यायन्य्चनव्रतम्‌ ।!* (भाग० १०।२२।१)। 
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अयमर्थः । बतप्रसङ्गे अग्निकुमारैकंजां परित्यज्य सर्वं 
कृतम्‌ । तेन भगवत्परसादोऽभूत्‌। अतो भगवद्वाक्यं स्वेथा 
कत्तैव्यम्‌ । तदन्न श्रुतिस्ृत्यादिरूपं कन्तैव्यमिति फलितम्‌ । 
शमायामोहं निवायं वृक्षव्तु स्थितिः कार्या" इति । मायया जातो 
यो मोदो भमेदमित्यक्ञाना्मकस्तं दूरीकृत्य वृक्षवत्‌ केवरूपरोप- 
कारतया स्थेयम्‌ , “अहो एषां वरं जन्मः ( भाग० १०।२२।३२ ) 
इत्यारभ्य, ^तोकमेः कामान्‌ वितन्वते" ( भाग० १०।२२।३४ ) 





का० १०।९२ ) इस कारिका मे बताया है, जिसका आदाय अधोिखित 

है। वरत के प्रसङ्ग म गीपकुमारियों (अग्निकुमारो") ने कजा 
छोड कर सब कुछ ८ अर्थात्‌ भगवान्‌ के प्रत्येक आदेश का पान ) 
किया जिसके फलस्वरूप भगवान्‌ ने उन पर प्रसन्न हकर अनुग्रह 
किया । इससे यह ज्ञात होता है किं भगवान्‌ के आदेश का स्व॑था 
पालन करना चाहिए । भगवान्‌ का अददा आधुनिक कोगों को श्रुति, 
स्मृति आदि के वाक्यों के रूप मँ उपठन्धं है । “माया-मोह का निवारण 
कर बश्च के समान रहना चाहिए" इस वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करते ह । 
माया से उत्पन्न हुए मोह--जिसका स्वरूप यह मेरा है इत्यादिरूप' 
अज्ञान ही है--को दूर कर दृक्ष की भाति केवर परोपकारपरायण 
होकर रहना चाहिए । इस बात का ज्ञान भगवान्‌ द्वारा, “अहा ! इन्हीं 
का जीवन सवसे अच्छा है ( माग० १०।२२।३३ ) इत्यादि श्टोक से 
प्रारम्भं कर, तोक्मः ८ अर्थात्‌ अङ्को ओर कोपलों ) खे छोगों कौ 
कामना्भों को पूरा करते हँ" ८ भाग० १०।२२।३४ ) इत्यादि टलोकः 





१. “एकोनविशे भोग्यानां कुमारीणां व्रतं यथा । 
अन्तःस्थानां कुमाराणां तथा ज्ञानमिहोच्यते ॥' 
८ सुबो० का० १०।२२।१।५-६ ) ! 


२. 'तोक्माः सूष्षमवृक्षाः शाखारूपाः।' ( सुबोधिनी १०।२२।३४) + 
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इत्यनेन परोपरृतेः प्रञुणोपदिष्ठत्वात्‌ । शु चान्नेन च वतैयेद्‌" 
इति । एषा वे बाधते शु ( भाग० १०।२३।९ ) इति गोप- 
विज्ञापितः, मां ज्ञाप्यत पत्नीभ्यः" (भाग० १०२३।१४) इत्युक्त्वा 
यज्ञपत्नीखन्निधो प्रषयित्वा ताभिरानीतेन अन्नेन गोपानां त्तिः 
सम्पादिता । ता हि भगवदीयाः, भभगवल्युत्तमद्टोके दीरषश्रुत- 
धरताद्ययाः" ( भाग० १०।२३।२० ) इति वाक्यात्‌ । अत इदमत्र 
खन्धम्‌ , - वेष्णवानामेवान्नं भ्राह्यम्‌ । तत उक्तम्‌, श्रुानेन 
_ च वर्तयेद्‌" इति । 


तक के वाक्यों में परोपकार का उपदेश दिये जने से होता है । “खद 
अन्न ग्रहण करते हुए ही जीवन-यापन करना चाहिए" इत्यादि वाक्यांश 
काअथं सष्ट करते है । गौपों के, - मे भूख सता रही हेः ( भाग 
३०।२३।१ ) इत्यादि कहने पर, भगवान्‌ कृष्ण ने तुम रोग यज्ञ कर 
रहे बाह्मणों कौ पलिनियों के पास जाओ. ओर उनसे कहो कि वरूराम के 
साथ ईष्ण यहाँ आये हे" ( भाग० १०।२३।१४ ) इत्यादि कह कर, 
उन्हें यज्ञ कर रदे ब्राह्यणो की पलियों के पास मेज कर, उन महिलाओं 
दवारा लाये गये अन्न से गोपोंकी श्ुधा शान्त करने का प्रबन्ध किया । 
जैसा कि, दींकारु से पविच्रकीरति, उत्तमश्छोक मगवान्‌ श्रोद्ष्ण के 
गुणों भौर रीराओं आदि का वणेन सुनती रहने वारी ओर -इसीकिये 
मगवान्‌ के चरणों मे अपना हृद्य निदछावर कर देने वारी वे महिराय' 
( माग० १०।२३।२० ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है, याजिकों की 
पलिर्यो मगवदीय थीं । अतः इस प्रसङ्ग से यह ज्ञान प्रास्त होता है कि 
भक्तों को केवर वैष्णवों का ही अन्न ग्रहण करना चाहिए । इसीलियि 
श्रीवल्लभाचायं ने कहा है किं छुदध अन्न अरहण करते इणु जीवनयापन 
करना चाहिष्‌ ।' ॥ 





9. द्व्य, भाय० -१०।२२।३२-३५ । 
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ततः; # ॐ 14 
एवंविधा भगवतो : या वृन्दावनचारिणः । 
वणयन्त्यो मिथो गोप्यः करीडास्तन्मयतां ययुः ॥ 
८ भाग० १०।२९१।२० ) इति वाक्याद्‌, यथा तासामासक्तिरेवं 
साधकस्याण्येतावत्साघनसम्पत्तावासक्तिः सिद्धश्चति । प्रति- 
बन्धकपापनारो भगवत्प्रसाद च क्रियमाणायाः श्रवणादि- 
रूपायाः पोषो बीजमावदाढ्यैन्यसनभावरूपो भगवति भवति । 
ततो बृद्धो कमेण गुणानां नादाः । लीटाखष्िस्थानां यथा, 
'द्य॑यामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्‌ । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ * [` ( भाग० 
१०।२८१४-१५ ) इति वाक्याद्‌ व्यापिवैकुण्ठात्मकाक्षरब्रह्मानु- 


श्न्दावनविहारी मगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ इस प्रकार की सारी लीलां 
का आपस में वर्णन करती इद गोपयां ८ प्रेमाधिक्य के कारण ) तन्मय 
डो जाती थीः ( माग० १९।२१।२१.). इत्यादि वाक्यों से जिस प्रकार 
गोपियों की भगवान्‌ मे आसक्तिं हौ जने की सिद्धि होती है उसी 
प्रकार उपयुक्त साधनों को सम्पादित कर लेने पर आधुनिक साधक की 
मी भगवान्‌ मे आसक्ति हो जाती है । प्रतिबन्धक पापों के नष्ट हो जाने 
ओर भगवान्‌ की कृपा होने पर, साधक द्वारा किये जाने वाटे श्रवणादि 
का पोषण होता है जिसका स्वरूप बीजभाव की इटतारूप व्यसनं 
अर्थात्‌ भगवान्‌ मँ व्यसनमाब की प्रापि होता है । तदनन्तर उस भाव 
के ओर अधिक बद्धिगत होने पर क्रमशः तामसत्व, राजसत्व ओर 
साच्िकत्व का नाश हो जाता है। जिस प्रकार “मगवान्‌ ने गोपोंको 
तम से पार या अतीत अपने व्यापि-वेङुण्ठ नामक लोक या परमधाम 
कै दृशंन कराये, जो अक्षर, सच्चिदानन्दस्वरूप वेङण्ठ कहा जाने वारा 
ब्रह्म ही है तथा ज्योतिःस्वरूप एवं सनातन है ** ( भाग० १०।२८। 

= 


१. दष्व्य, ऊपर पृष्ठ ५५५६ । 


२०८ ्रमेयरत्नाणंवे `. [पूर्वादि 


भ॑वस्तथा पूर्वोक्तरीत्या सेवया व्यसनलिद्धो गुणनाहो ब्रह्मभावः, 

“स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहतः । 

येनातित्रज्य त्रिगुणं मद्धावायोपपदते * ॥ ( भाग० ३।२९।१४ ) 
इति वाक्यात्‌ । 

ततः फलश्रकरणं यथा सर्वात्मभाववतीनां तासां भजना- 
नन्दाचुभवस्तथेह साधकस्यापि सर्वात्मभावोत्यत्तो सदैव 
पुरुषोत्तमाविर्भावात्‌ सेवायां भजनानन्दाजुभवः फति । 


१४१५ ) इत्यादि वाक्यों से टीकाखष्िस्थ जीवों के व्यापिवैकुण्ठात्मक 
अक्षर ब्रह्म का अनुभव करने का बोध होता है, उसी प्रकार पक्त 
रीति से सेवा करने पर, व्यसनभाव की सिद्धि हो जाने पर, गुणों का 
ना हो जाने पर आधुनिक साधक को. भी ब्रह्मभाव की प्राप्ति होगी, 
यह भगवान्‌ के "वह मक्तियोग ही आत्यन्तिक कहा गया है, जिसके 
द्वारा त्रियुण को पार कर साधक भगवद्‌ माव के योग्य हो जाता है१, 
( भाग० ३।२९।१४ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है । 

तदनन्तर, जिस प्रकार तामस फट प्रकरण ( माग० १०।२९-३५ ) 
मे सवात्मभाव रखने वाटी गोपियों को मजनानन्द्‌ का अनुभव होने 
का निरूपण मिक्ता है उसी प्रकार आधुनिक साधकं को भी सर्वात्म- 
भाव की उपन्धि हो जाने पर, पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के सदैव आविर्मूत 

१. “भक्तियोग इति तस्यैव नाम । स॒ एव आत्यन्तिकं इति 
उदाहृतः । तस्य ॒स्वावन्त्याय भगवत इव फलसाध कत्वमाह, येन" 
इति । येन भक्तियोगेन त्रिगुणम्‌ अतिव्रज्य मद्भावाय मगवत्वाय 
उपपद्यते योग्यो मवति इत्यर्थः ।' ( सुबोधिनी ३।२९।१४ ) । 

अतः ख उक्तलक्षण एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिकः मोक्षसाघनानां 
चरमकाष्ठापन्नः उदाहृतः कथितः । येन भक्तियोगेन पुरुषः, त्रिगुणं 
गुणत्रयकायसुखदुःखमोहमयं संसारम्‌ अतिन्रज्य अतिक्रम्य, मद्भावाय 
भगवत्त्वाय, उपपद्यते योग्यो भवतीत्य; ।' (बालप्रबोधिनो ३।२९।१४) । 
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ततः, भोगेन वितर क्षपयित्वाथ सम्पद्यते” (जह्मसू्र ७।१।१९) 
इति सू्रभाष्योक्तरीत्या स्थूलखिज्गशरीर्योनादयो भगवल्लोरोप- 
योगिदेहं प्राप्य नित्यलीलायां ्रविशति। स एव मुक्तिपदाथः, 
शुक्तिहित्वान्यथाख्यं स्वरूपेण व्यवस्थितिः” ( भाग० २1१०६ ) 
इति लक्षणात्‌ । तत्र च, शसोऽदनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपचिताः (तैत्ति० उप० २।१।१) इति श्रुत्युक्तरीत्या पुरुषोत्तमेन 








रहने अर्थात्‌ हृदय म निरन्तर स्फुरित होते रने के फठस्वरूप, सेवा मँ 
भजनानन्द का अनुभव होता है । 

तदनन्तर, साधक स्थूकू शरीर ओर लिङ्गशरीर का परित्याग कर, 
मगवल्छीरोपयोगी देह को श्राक्त कर, शरव्युक्त मोग से सम्पन्नहो जाता 
ड ८ बरह्यूत्र ४।१।१९ ) इस चत्र के अणुभाष्य मे प्रतिपादित रीति से 
स्थूलशरीर तथा लिङ्गशरीर का नाचि हयो जाने पर, मगवल्लीलोपयोगी 
शरीर को प्रात कर, साधक भगवान्‌-कीं नित्यलीला में प्रवे करता है । 
जैसाकि मुक्ति के “अन्य रूपों का परित्याग कर स्वरूप से अवस्थित होना 
सक्ति हैर ( भाग० २।१०।६ ) इत्यादि वाक्यो मे दिये गये लक्षणों से 
्ात होता दै, यह नित्यलीराप्रवेशा ही शुक्तिः पद का अथं है | साधक 
वहाँ, नित्यलीटापरवेशरूप सक्ति की स्थिति मे, वह ह्ानानन्दरूप ब्रह्म 
के साथही सारे कामोंका मोग करता है" ( तेत्ति° उप० २।१।१ ) 


१. “ुष्टिमार्गीयफलप्रासौ प्रतिबन्धाभावं सोपपत्तिकमुक्त्वा तत्प्राति- 
भ्रकारमाह, इतरे अग्रे प्राप्यालौकिकदेहाद्धित् स्थूललिङ्गशरीरे, क्षपयित्वा 
दूरीकृत्य, अथ भगवस्लीरोपयोगिदेहपराप्त्यनन्तरं, भोगेन सम्पद्यते, 
“सोऽदनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता" ( तैत्ति उप° 
२।१ ) इति श्र्युक्तेन भोगेन सम्पद्यते इत्यर्थः । शरत्य्थस्तवानन्दमयाधि- 
कृरणे निरूपितः ¦ अलौकिकत्वं विना, उक्तदेहं विना च उक्तफलप्रासेर्व्यव- 
वच्छेदकः तुशब्दः ॥” ( अणुभाष्यम्‌ ४।१।१९ ) । । 





२. देखिये, ऊपर पृष्ठ १७४ टिप्पणी १ । 
१४ 
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सह पुरषोत्तमास्मकानां पुरुषोत्तमास्मकमोगाखशानमाश्रय्रापति- 
रिति निष्कषंः, 
ननिरोधलीलामुक्त्वाथ मुक्तिस्तदनुवण्यैते । 
मुक्तनामाश्रयः छष्णो नान्येषामिति शाल्ततः॥ इति खुबोधिन्याः। 
इति श्रीगोवद्धंनधर-श्रीवल्कमाचायं-श्रीविदटरुठेदवरचरणानुचरसेवकेन 
ालटूमटुटोपनामवालकष्णभय्टेन ते प्रमेयरल्नाणेवे 
पुष्टिमार्गीयफलविवेकः समािमफाणीत्‌ ॥ ७ ॥ 








इत्यादि श्ुतिवाक्य में प्रतिपादित रीति से पुरूषोत्तम श्रीकृष्ण के साथ 
पुरुषोत्तमात्मक पदार्थो का पुरुषोच्मात्मक भोग करता दै ओर उसे 
आश्रय, की प्रासि हो जाती है| इस निष्कर्षं की पुष्टि सुबोधिनी के 
अधोटिखित वाक्यसे होती है। “निरोधलीखा का निरूपण करने के 
बाद्‌ मुक्ति का वणेन किया गया हे क्यो करि शाख यह मानते हैँ किं कृष्ण 
सक्त के आश्रय हँ अन्य कोगौं के नहीं ।' 

श्रीगोवद्धंनघर, श्रीवल्लभाचायं तथा श्रीविडलनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरो के ) सेवक लाट्मट के नाम से प्रसिद्ध 
बारद्रष्णमड के द्वारा विरचित प्रमेयरलनाणंव का पुष्टिमागींयफरविवेक 
नामक सक्षम अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७ ॥ 


प्रमेयरत्नाणंव के पूरवाद्धं का हिन्दी अनुवाद समास हभ ॥ 





१. “मुक्तानां ब्रह्मस्वरूपेणावस्थानमाश्वयः इति ।' (सुबोधिनो २।१०।१)। ` 


॥ श्रौ गिरिधारी तनोतु मङ्गलानि ॥ 
श्रीबाटकृष्णमद्र विरचितः 


प्रमेयरताणंवः 
उत्तराद्धः 
ख्यातिविवेकः 


( प्रथमोऽध्यायः) 


श्रीमद्गोवधेनाधीडं गोपिकाप्राणवल्लमम्‌ । 
रासक्रीडारतं वन्दे भजनानन्दलन्धये ॥ १ ॥ 





प्रमेय रत्नाणंव के उत्तराद्धं का हिन्दी अनुवाद 
ख्याति-विवेक 
८ प्रथम अध्याय ) 


प्रमेयर्नाणव उत्तरारदधंऽध्यायेऽद्वितीये निपुणं निबद्धे । 
सुबोधिनीप्राप्तदिशा इधेन श्रीवारङ्ष्णेन विविच्य सम्यक्‌ ॥ १ ॥ 
ख्यातेः मतस्याग्निनिरूपितस्य व्याख्या कृता ख्यातिविवेकरूपा । 
तस्यानुवादं छिखतीह मिश्रः केदारनाथ प्रतिमासहायः ॥ २ ॥ 


मै मजनानन्द की प्राप्ति के ल्यि, रासलीलामें रत, गोपियों के 
प्राणप्रिय गोवद्धंनधारी श्रीकृष्ण की बन्दना करता हू ॥ १ ॥ 
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घोषसीमन्तिनीनेजचकोरचयचन्दिरम्‌ । 
बन्दे श्रीवालङृष्णाख्यं प्रमुमानन्दमन्दिरम्‌ ॥ २॥ 
बन्दे श्रीवल्ञभाचायान्‌ पुष्टिमागे पवतेकान्‌ । 
श्रीविदटेशचरणषन्‌ _ आश्रये ` _ छष्णतुष्ये ॥ ३॥ 
ये संक्षेपेण पूर्वाद्धं पदार्था विनिरूपिताः। 
तद्धासं कतुमारब्धम्‌ उत्तराद्धं मयाधुना ॥ ४॥ 
तत्र पूर्वाद्धं पूव प्रपञ्चविवेक उक्तः, तदाद्याय ख्याति- 
स्वरूपनिरूपणम्‌ आवद्यकम्‌ , ख्यातिबोधं विना भरपञ्च- 
स्वरूपस्याकटयितुमदाक््यत्वात्‌ , अतः ठृतीयस्कन्धसुबोधिनी- 
भरदरिातपद्धत्या पूवं ख्यातिः विचायते । 


मै गोपाङ्धनाओं ॐ नेनों ख्पीं चंक्नौरसमूह के चन्द्रमा, श्रीवालकृष्ण 
नामक आनन्दनिधान प्रमु की-वन्दना करता दू ॥ २॥ 

मँ पुष्टिमामं के प्रवत॑क -शरीवल्लभाचायं की . वन्दना करता हू, तथा 
भगवान्‌ कृष्ण को प्रसन्न करने के ल्य गोस्वामी श्रीविडलनाथ के चरणों 
की शरण में जातादहू | ३॥ 

मैने अपनी कृति प्रमेयरत्नार्ण॑व के पूर्वाद्धं मे जिन पदार्थौ ओर 
विकेच्य विषयो का संक्षेप निरूपण किया था उनका विस्तार (से 
विवेचन ) करने के छियि अन मँ उस ग्रन्थ के उन्तराद्धं की रचना 
( भारम्भ ) करता दू ॥ ४॥ 

अपनी कृति प्रमेयर्नाणेव के पूरवादधं के प्रारम्भ में हमने प्रपञ्चविवेक 
नामक प्रथम अध्याय में प्रपञ्च कै स्वरूप का निरूपण किया दै, उस 
विवेक को दृट्‌ करने के छ्यि ख्याति के स्वरूप का निरूपण आवश्यक 
है क्योकि ख्याति के ज्ञान के विना प्रपञ्च के स्वरूप को समञ्च सकना 
सम्भव नहीं है, अतः इस उत्तराद्धं के प्रारम्भ मे हम सव॑प्रथम भागवत- 
पुराण के तृतीयस्कन्ध की श्रीवल्नभाचायंकृत सुबोधिनी टीका मेँ प्रदित 
पद्धति से ( अर्थात्‌ सुबोधिनी मे उपक्न्ध विवेचन के आघार पर). 
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तत्र॒ मनःसंयुक्तचक्षुरिन्द्रियेण शुक्तेः संयागे ` तजञन्यं 
सामान्यक्ञानमुर्पदयते । इदं सामान्यज्ञानम्‌ इन्द्रियाथंसंयोग- 
जन्यं संशायादीनां सर्वषां ज्ञानानां पूवं सम्भवति, तत उद्‌भूत- 
सस्वगुणस्य वुद्ध्वा साहित्ये प्रमात्मकं ज्ञानं निश्चयशाब्द्‌- 
वाच्यम्‌ उद्भवति । अत पव निवन्धे सवेनिणेय उक्तम्‌ “तत्तव- 
सहिता बुद्धिः प्रमाणम्‌ `" ( सर्वेनिणयभ्र प्र° १४७ ) इति । 





ख्याति का विचार करगे । 

मन से संयुक्त चक्षुरिन्दरिय से शक्ति का संयोग होने पर उससे 
सामान्य ज्ञान उसन्न होता है । यह सामान्य ज्ञान इन्द्रिय ओर अथं 
के संयोग से जन्य ( अर्थात्‌ उलन्न होने वाढा ) होता है ओर संशय 
आदि समी विशेष ज्ञानो के पूवं उदन्न होता है । तदनन्तर स्वगुण का 
उद्रेक होने पर ओर उसका बुद्धि से साहचर्यं हीने पर 'निद्चयः यन्द 
से अभिहित किया जाने वाला प्रमास्मकं ८ विदोष- ) ज्ञान उत्पन्न ह्येता 
है । इसील्यि त्वा्थदीपनिनस् कै र्वनिर्णयप्रकरण मे श्रीवज्ञभाचायं 
ने कहा है कि “सत्वसहित बुद्धि प्रमाण (अर्थात्‌ प्रमा नामकं जान 
विदोष का साधन या उत्पादक ) है *› ( सर्वनिणंयप्र ° प्र १४७ ) । 

१. 'त्त्वसहिता बुद्धिः प्रमाणम्‌ । ( प्रमाणत्वे हेतुः, ) सत्वभ्वृदधौ 
अन्तःकरणं प्रमिति जनयति, "सत्वात्‌ सञ्ञायते ज्ञानम्‌ (गीता १४।१७) 
इति । अन्यथा सत््वलये सैव सामग्री भ्रमं जनयति । अतोऽन्वयन्यति- 
रेकाभ्यां सत्वमेव प्रमाणम्‌, तत्कायंमेव प्रामाणिकम्‌, रजः तु ग्याव- 
हारिकम्‌ ( व्यवहारोपयोगि, "पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानामावान्‌-- 
गीता १८।२० इति गीतावाक्यादित्यथंः ) । तमस्तु अप्रमाणमेव । 
अतोऽन्यमिश्रणे तारतम्येन वस्तुयाथात्म्यस्फुरणम्‌, अतो कोके चक्षुषः 
कदाचित्‌ प्रामाण्यं कदाचिन्न इति व्यवस्याभावात्‌ (- गुणान्तरस्याश्रमाणरत्वाद्‌ 
गुणान्तरमिश्वणे स्त्वस्योत्तरोत्तरमपकषं सति न वस्तुयाथात्म्यस्फुरणम्‌, 
ज्ञानिवस्चैकरूपा प्रमा किन्तु रजःसत्त्वानुमृहीतैः इन्द्रियैः व्यावहारिकी प्रमा, ` 
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'संञ्चयोऽथ विपयसि निश्चयः स्छृतिरेव च | 
स्वाप इत्युच्यते बुदेक्षणं वत्तितः प्रथक्‌ *॥' (भाग० ३।२६।३०) 


भगवान्‌ कपिर के, “इत्तियों के मेद से संशय, विपर्यास (विपयंय), 
निश्चय ( प्रामाणिकं ज्ञान ), स्छति ओर स्वाप (स्वप्न) मी बुद्धि के 
ही लक्षण कहे गये है ( माग० ३।२६।३० ) इत्यादि वाक्यों द्वारा 


रजस्तमोभ्यां सत्त्वोपमदं संशयः, तत्रापि तमसो बाहुल्ये भरम इत्येवं 
जाग्रदुवृत्तौ जायन्त इति व्यवस्थाभावात्‌ ), लोकेन ( लोकानुसखरणेन ) 
प्रमाणगणना नैयायिकादिभिरिव नास्माभिः कता |” ( आवरणभङ्खसहितः 
सर्वनिर्णंयप्र° प्र° १४७ ) | 

गोता १४।११,१७;१८।३१,३२, माग० १०।२।३५ “इत्यादिवाक्यैः 
सत्त्वगुणस्य प्रमाजनकत्वं, रजोगुणस्य . भका रांशेऽपि प्रमाजनकत्वं, तमसस्तु 
अममात्रजनकत्वमिति ।* ( सर्वनि्णयध्र र प्र० १४७ पर कल्याणराय- 
कृतरिप्पणी ) । 

१. ्रव्यस्फुरणतारतम्याद्‌ बुद्धिर्नानाविधा ।-“““विपर्यासो भित्ना्थं- 
प्रतिपादकः 1“ निश्चयो यथार्थानुभवः । अर्थो हि ज्ञानस्यार्दमङ्खम्‌, अत 
एव स्मृतिनं निश्चयात्मिका, अर्थाभावात्‌ ।"-“ स्मृतिः स्वतन्त्रा बुद्धिः 
संस्कारजनिका, स्वापः स्वप्नरूपः, भिन्नसुष्टिविषयत्वान्न पर्वोक्तेष्वन्तर्मावः । 
सुषुधिस्तु न बुद्धिः । “एवं पञ्चधा बुद्धेः वृत्तितो लक्षणं पृथक्‌ 
ज्ञेयमित्यर्थः ।' ( सुबोधिनी ३।२६।३० ) । 

(्रव्यस्फुरणमेव प्रपञ्चयति “संदाय इति । संशयः एकस्मिन्‌ धर्मिणि 
विरुढधानेकप्रकारकं ज्ञानं यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । विपर्यासकषब्देन 
मिथ्याज्ञानं, तद्‌ द्विविधम्‌, धर्मान्तरस्य धर्मान्तरे प्रतीतिः यथा पीतज््खं इति, 
घम्य॑न्तरस्य धर्म्यन्तरत्वेन प्रतीतिश्च यथा शुक्तिशकले “इदं रजतम्‌" इति । 
निश्चयः तदति त्प्कारकं प्रमारूपं ज्ञानम्‌ । स्मृतिरनुभूतवस्तुविषयकं 
ज्ञानम्‌ । स्वापो निद्रा। एवं पृथक्‌ असाङ्कर्येण स्थिताभिः वृत्तिभि 
बद्धः लक्षणम्‌ उच्यते ।* ( बालप्रबोधिनी ३।२६।३० ) । 
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इति कपिरवाक्येन संशयादिज्ञानानां बुद्धिरत्तित्वेन गणनाद्‌ 
भागवतमते वुद्धेरेव विरिाषज्ञानजनकत्वम्‌ , द्रव्यस्फुरणविन्नानम्‌ ` 
इद्ियाणामनुमहः२° (भाग० ३।२६।२९) इति वुद्धिलक्षणात्‌ । 
अतो मनःसंयुक्तचश्चुषा सामान्यज्ञाने जनिते पञ्चात्‌ 
सत्वादिगुणसदितया बुद्धश्चा तारतम्येनानेकभ्रकारकं जायमानं 
ज्ञानं संरायादयुच्यते । अत पव खुबोधिन्यामुक्तम्‌ , द्रव्यस्य 


संशयादि की गणनां बुद्धिरत्ति के रूपमे की गयी है अर्थात्‌ संायादि 
जञानं को बुद्धित्ति कहा गया है, अतः स्पष्ट है किं भागवत मत में 
विरिष्ट ज्ञान का उत्पादक या जनक बुद्धि को माना गया है। बुद्धिके, 
वटादि द्रव्यो के स्फुरित होने पर होने वाखा विशेष क्ञान बुद्धिका 
स्वरूपक्चषण है, ओर इन्द्रियों को अनुगृहीत करना कार्यानुसारी रक्षण 
है" ( माग० ३।२६।२९ ) इस भागवतोक्त लक्षण से भी इसी मत कौ 
पुष्टि हयती है । 

अतः मन से संयुक्त चक्षुरिन्धिय द्वारा सामान्यज्ञान उत्पन्न होने के 
बाद्‌ सत्वादिगुणों से युक्त बुद्धि से तारतम्यपूरवंक उन्न होने वाढठे 
अनेक प्रकार के ज्ञान संशय आदि कदे जाते हँ । इसीटिये श्रीमद्रल्लमा- 








१. द्रव्यस्फुरणविज्ञानम्‌' इति स्वरूपलक्षणम्‌ । द्रव्यस्य घटादेः 
स्फुरणे सति शब्देन, संस्कारेण, आलोकेन वा यद्विशिषटज्ञानम्‌, यस्मात्केवलं 
चक्षुषा ज्ञाने तारतम्यं न स्यात्‌, स्वतः स्फुरणं योगजघर्मादिभिरपि भवति, 
अतो द्रव्यस्फुरण एव विज्ञानं बुद्धेः लक्षणम्‌ । ( सुबोधिनी ३।२६।२९ ) । 

२. ““यथेन्दरियप्रेरकत्वं मनसः तथा इन्दरियानुग्राहुकत्वं बुद्धेः । बुद्धचेव 
अनुगृहीतानि इन्द्रियाणि पश्यन्ति (“इदं तु ज्ञानसामान्याथंकम्‌*--प्रकाशः), 
कुर्वन्ति च । अत एव ( बुद्धचधीनत्वादेव'-प्रकाज्लः ) बुद्धितारतम्येन 
इन्द्रियज्ञानक्रिययोस्तारतम्यम्‌ । एतत्‌ कार्यानुसारि लक्षणम्‌ ।'” ( सुबोधिनो 
३।२६।२९ ) । 
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घटादेः स्फुरणे सति च्ब्देन संस्करिणाटोकेन वा यद्विरिष्टजनानं, 

यस्मात्केवलं चक्षुषा ज्ञाने तारतम्यं न स्याद (सुबोधिनी २।२द६२९) 
इति । अत पव लक्ष्मीतन्त्रे जयोदश्ाध्याय उक्तम्‌ , 

श्च्षुपाटोच्य वस्तूनि विकल्प्य मनसा तथा । 

अहम्मत्याप्यहङ्काराद्बुदधयेव ह्यध्यवस्यति* ॥° 

( लक्ष्मीतन्म्‌ १२।३९ ) इति । 

अन्ये तु धत्यकश्क्ञानमाचरं पति मनइन्द्रियविषयणां कारः 

णता, न त्र बुद्धे निवेरा इत्याहः । अस्मन्मते तु भागवतः 

ठृतीयस्कन्धीयवाक्यात्‌ संशशयादीनि ज्ञानानि बुद्धिरुत्पादयतिः 

अतः प्रत्यक्षक्ञाने मनडन्द्रियविषयाणां सामान्यज्ञानोत्पाद्कत्वम्‌ , 


चार्थं ने सुबोधिनी मे कदा है किं न्य अर्थात्‌ घटादि के स्फुरित होने 
षर शब्द, संस्कार या आलोक से जो विशिष्ट शान उत्पन्न होता हे वह 
बुद्धि का लक्षण है । केवर चक्षुरादि से होने वारे हान मे तारतम्य उपपन्न 
न होगा ।' ( सुबोधिनी ३।२६।२९ ) इत्यादि । इसीटियि ठक्ष्मीतन्तर के 
तेरह अध्याय मे कहा गया है किं "पदार्थौ का चक्षरिन्दरिय से आरोचन 
कर, मन से सङ्कल्प कर शौर अहङ्कार से अस्मिता कौ मावना करके व्यक्ति 
उनका अध्यवसाय बुद्धि से ही करता है ।' ( लक्ष्मीतन्तर १३।३४ )। 

` कुछ अन्य टोगो का मत है कि प्रव्यक्षज्ञानमात्र की उत्पत्तिमें 
मन, इन्द्रिय ओर विषय ही कारण होते है ओर इसमें वद्धि का कोई 
योगदान नहीं होता, किन्तु हमारे मत से भागवत के तृतीयस्कन्ध के 
वाक्यों सेज्ञात होता है कि संशय आदि ( विरेष-) ज्ञानो को इद्धि 

उत्यन्न करती है, अतः प्रतयक्च ज्ञान मे मन, इन्दि ओर विषय सामान्य- 





१. लक्ष्मीतन्त्र का उपलग्ध पाठ अघोकिखित है, 
“चक्षुषालोक्य वस्तुनि विकल्प्य मनसा तथा । 
अभिमत्याप्यहङ्ाराद्‌ बुदध्ैव ह्ध्यवस्यति ॥*” ( लक्ष्मीतन्व्र १३।३४ ) 1 
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बुद्धिस्तु विशेषाकारेण संशयादिशब्दवाच्यानि ज्ञानानि जनयति 
इति तेभ्योऽयभितरोऽस्माकं पन्थाः । 

तत्र चश्चुःश्ुक्तिसंयोगे सामान्यज्ञानोत्तरं माया भगवतः 
शक्तिः तमोगुणोद्धवेन वु व्यामोहयति तदा श्यं शुक्तिः" इति 
बोधो न जन्यते, श्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च" ( गीता 
१७१७) इति भगवद्वाक्यात्‌ तमसा हयज्ञानस्य उत्पादितत्वात्‌। 
तथा च पदार्थयाथास्म्यस्पुरणामावान्मायामोहिता बुद्धौ 
रज्ञतसंस्कारपावदयाच्चाकचक्यादिधर्मसाददयमाद्ाय रजतं तत्र 
निर्माति, तदिदं बोद्धमेव रजतं बुद्ध्या विषयीक्रियते, न त 
सामान्यज्ञाने चश्चुर्विषयीभूतम्‌ इति विवेकः, तदानीं रजतस्या- 


ज्ञान के उत्पादकं है ओर संशय आदि. शब्दौ से अभिहित कयि जाने 
वा विशेष ज्ञानो अर्थात्‌ ज्ञान कै विचि आकारो या रूपां कौ उल्यत्ति 
बुद्धि से शती दै । इस प्रकार हमाखः मेत उन लोगों के मत से प्रथक्‌ हे । 

चश्ुरिन्द्िय का शुक्तिका के“ साथ ‹ संयोग होने पर॒सामान्य ज्ञान 
होने के बाद्‌ भगवान्‌ की शक्ति माया तमोगुण के उदरेकसे बद्धिको 
मोह मेँ डा देती है ओर तब “यह शुक्ति है इस प्रकार का ज्ञान नहीं 
उलयन्न होता क्योकि जेसाकि भगवान्‌ के (तमोगुण से ्रमाद्‌, मोद ओर 
अन्तान की उत्पत्ति होती है" ८ गीता १४।१७ ) इत्यादि वाक्य मं 
बताया गया है, तमोगुण से अज्ञान की उत्पत्ति हो जाती हे। पदार्थं 
८ अर्थात्‌ शक्तिपदार्थ ) ॐ यथार्थस्वरूप का स्फुरण न होने से माया के 
वाया मोहित बुद्धि, रजत के संस्कारो के मब होने से, ( शुक्तिका ओर ` 
रजत दोनों मे पाये जाने वा ) चमक इत्यादि धर्मा की समानता को 
लेकर, व्हा रजत को उत्यन्न कर देती हे अर्थात्‌ रजत की कल्पना कर 
हेती है । यह रजत बद्ध अर्थात्‌ बुद्धिकल्पित तथा बुद्धिस्थ या आन्तर 
ही ह्येता है ओर बुद्धि के द्वारा दी यदीत होता दै । सामान्यज्ञान में 
इस रजत का अभाव होता है स्योकि यह तो सामान्य ज्ञान की उत्यचि 
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भावात्सामान्यज्ञानानन्तरं बुद्ध्या रजतोत्पादनात्‌ । विहोषन्ञाने 
तु रजतस्य करिपितत्वेन आन्तरत्वाद्‌बुद्धथेव ग्रहणं, न 
त्विन्द्रियैः । अतः सामान्यज्ञाने तु शुक्तिरेव विषयीभूता, तस्या 
पव सामान्यज्ञानम्‌ ; विरोषन्ञानं तु बुद्धिकृतम्‌ इति तच बौद्ध- 
भेव रजतं विषयीभवतीति निष्कषेः । तदुक्तम्‌, “अनुमित- 
मन्तरा त्वयि विभाति प्रषैकरसे *” ८ भाग० १०।८७]२७ ) इति । 





के बाद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न या कल्पित किया जाता है अतः सामान्य- 
ज्ञान मे यह रजत चक्षुरिन्दरिय का विषय नदीं होता अर्थात्‌ सामान्य 
ज्ञान होने के समय इस रजत का ( अभाव होने के कारण इसका ) 
चक्षुरिन्द्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होता, ओर विशेष ज्ञान की उत्पत्ति 
के समय इस रजत का बुद्धिपरिकिल्पित होने के कारण आन्तर या 
बुद्धिस्थ हने से बुद्धि के द्वारा दीं रहण होतादहै न कि इन्द्रियों द्वारा। 
अतः निष्कषं यह निकलता है किं सामान्य ज्ञानमें तो शुक्ति दी 
( चक्ुरिन्दरिय का ) विषय होती है ओंर ` उसी का सामान्य ज्ञान ह्येता 
है किन्तु विरोषज्ञान तो बुद्धिकृत ह्येता है अतः उसमे बौद्ध अर्थात्‌ 
बुद्धिपरिकल्पित ओर बुद्धिस्थ रजत दी ( बुद्धि का) विषय होता है। 
इसीलिये श्रीमद्धागवत म कहा गया है कि, “एकरस अर्थात्‌ सवदा 
एकरूप आप मे, ( क्ति मे रजत के समान ) अनुमित, प्रमाठृचेतन्य ओर 
बरह्मचेतन्य के मध्य में यह जगत्‌ खषा या मिथ्या ही प्रतीत होता है" 


१. “ अनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषा" इति । इदं जगत्‌ 
मृषा एव भाति । तत्र हेतुः, त्वयि" इति । यद्धि यस्मिन्‌ विद्यमाने 
अतिरिक्तं भासते तत्त्वेन तन्मिथ्या इति सिद्धम्‌, यथा शुक्तिकायां रजतम्‌, 
तथा “सवंमिदं ब्रह्म' ( इति ) श्रुत्या तब्रह्मविद्धिश्च निर्णीतम्‌, तथापि 
यदन्यथा भाषते जगत्त्वेन तन्मुषेव मवितुमर्हतीत्यथं; । हित्वन्तरमप्याह्‌, 
अनुमितमन्तरा' इति । भरत्यक्षे तु रजतं न दश्यते इन्दरियार्थसन्निकर्षस्य 
शुक्तिविषयत्वात्‌ । न हि रजतेन सह सन्निकर्षोऽस्ति, सतोरेव घंयोगात्‌ । 
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अस्य सुबोधिन्याम्‌ , शजतं तु तदनन्तरं बुद्धया जन्यते, विषयी- 
करियते च, तत्र सा बुदिरेव कारणम्‌ । -“““""“'इद्दिया्थयोमध्ये माति 
तन्मृषा" ( सुबोधिनी १०।८७।३७ ) इति निरूपितम्‌ । अत एव 
प्रथमस्कन्धे नेजोवारिगरदां यथा विनिमयः ( भाग० १।१।१ ). 
इत्यस्य सुबोधिन्याम्‌१, ^तेजति वारिवुदिः मरीचितोये' ( खुबो- 


( भाग० १०।८७।३७ ) । इस छोक की सुबोधिनी व्याख्या मे “रजत 
तो उसके वाद्‌ बुद्धि के द्वारा उत्पन्न ( अर्थात्‌ कट्पित ) भौर गृहीत 
किया जाता ह ओर उसकी उत्पत्ति ओर गृहीति का करण ( या कारण ) 
बुद्धि ही होती है ।-.-"इन्द्रिय ओर उखके अथं ( अर्थात्‌ ग्राह्य विषय ) 
के बीच जो कछ मी प्रतीत होता है, मिथ्या हैः (सुबोधिनी 
१०।८७।३७ ) इत्यादि वाम्यों मे! इस उपयुक्त निष्कषं का दी निरूपण 
हआ है । इसीलियि भागवत के रयम स्कन्ध के "जिस प्रकार तेज, जक 
ओर पएथिवी ततत्वं का विनिमयं यां व्यत्ययः ( माग० १।१।१ ) इस 
चछोक की सुबोधिनी टीका मे, तेजं को ` जू समश्चने का भ्रम, जैसे 











“सत्सप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्त्यक्षम' ( मीमांसासूत्र 
१।१।४ ) इति प्र्यक्षलक्षणम्‌ । रजतं तु तदनन्तरं बुद्धा जन्यते 
विषयीक्रियते च । तत्र सा बुद्धिरेव करणम्‌, तेन श्ञानकरणकं ज्ञानम्‌ 
अनुमानम्‌" इति रजतमनुमितिविषयो भवति । किञ्च, “अन्तरा 
विभाति" इन्दियार्थयोर्म्॑ये भाति तन्मृषा । तथा अत्रापि प्रमातृचेतन्यत्रह्म- 
चैतन्ययोर्मघ्ये जगद्‌ भाति इति । यावदेतयोनं सम्यक्‌ परीक्षा तावत्प्रति- 
भासते अतोऽन्तरैव विभाति ।“ “किञ्च, “एकरसे त्वयि" यन्नानाभ्रकारेण 
भाति तन्मृषैवेति ज्ञातव्यम्‌, यथेकस्मिन्‌ चन्दर दैतप्रतीतिर्भान्त्या ।'" 
( सुबोधिनी १०।८७।३७ ) । 

१. 'थिव्यपेजसामन्योऽन्यस्मिन्‌ अन्योऽन्यावभासो यथा मृषा ्ष्टुरेव 
तथाबुद्धिजनकः न तु विषयस्तादृश इत्यर्थः । तेजसि वारिबुद्धिः मरीचि- 
तोये, वारिणि पृथिवीबुद्धि; तमिस्रायां जलादौ, तथा मण्यादिष्वग्निबुद्धिः, 


~ 
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धिनी १।१।१ ) इत्यारभ्य, शुक्तिरजतादिषु" (सुबोधिनी २।९।१) 
इत्यन्तेन नानाश्रमाञुक्त्वा शरमविषयाणां वुद्धिजन्यतोक्ता, 
यथा जीवानां बुद्धिकल्पिताः ( खुबोधिनी २१।१।१ ) इत्यनेन । 
निश्चयात्मके ज्ञाने तु इन्द्रियां एव बुद्धा गृद्यते, न तच 
बुद्धिकद्पितो विषयः । इन्द्रियतद्थेयो्मभ्ये यदूनुद्धावन्यदेव 
भाति वन्मषा, तादशं ज्ञानं भ्रमात्मकम्‌ । 

एवं सति इन्द्रियेण ग्रद्यमाणाद्धिषयाच्छुक्त्यादिरूपादन्यस्य 
रजतादेः ख्यातिः अन्यख्यातिः इच्युच्यते । तदिदं भ्रमात्मकं 
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मरुमरीचिका से जरू की रान्ति ( सुबोधिनी १।१।१ ) इत्यादि वाक्यों 
से प्रारम्भ कर, सजातीय भ्रम, जेते छक्ति को रजत समक्न केना जादि' 
( खबोधिनीः १११ ) इस वाक्य तकर. विभिन्न भ्रमो का उल्लेख कर्‌, 
“जिस प्रकार अम के ये विषय जी्ोंकी-डुद्धिके दवाय कल्पिर होतेह" 
८ सबोधिनी १।१।१ ) इत्यादि वाक्यं द्यारा भ्रम के विषय के बुद्धिजन्य 
अर्थात्‌ बुद्धि द्वारा कल्पित या मायिक होने का सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया गया है । निश्वयास्मक ज्ञान (अथात्‌ प्रमा) में तो इन्दिया्थ 
( अथांत्‌ इन्द्रिय द्वारां ग्रदीत होने वाठे पदार्थं या इन्दिय के विषय) 
कादीबुद्धिके द्वारा ग्रहण होतादै, वह बुद्धिकल्पित विषय नहीं 
होता । इन्द्रिय ओर उसके द्वारा ग्राह्य विषय या पदार्थके बीचमेंजो 
अन्य ही पदां बुद्धि म प्रतीत होता है वह मिथ्या होता है ओर उसका 
ज्ञान भ्रमात्मक होता है । 

इस प्रकार इन्द्रिय के द्वारा गृहीत हो र्दे शुक्ति आदि रूप विषयं 
से भिन्न रजत आदि रूप अन्य पदा्थंकी ख्याति या प्रतीति अन्य- 








मृदि काचादौ वारिवुद्धिः, मेघेषु चन्द्रबुद्धिः, चन्द्रकिरणे वखबुद्धिः, 


। 


सजातोयभ्रमाश्च शृक्तिरजतादिषु । ते यथा जीवानां बुद्धिपरिकल्पिताः, 
तथा च भगवति देहेन्दियान्तःकरणवत्त्वम्‌ अवतारादिषु मृषा ।' { सुबो- 
धिनी १।१।१ ) । दषवय, माग० १।१।१ की बालप्रवोविनी । 
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जञानं बुद्धिदृत्तिरूपं विपयोसरब्दवाच्यम्‌ । अत एव शिपयसि' 
भित्ाथ॑ग्रतिपादकः (खुबोधिनी ३।२६।३०) इत्युक्तं खवोधिन्याम्‌ । 
मभिनारथः (सखुबोधिनी ३२६।३०) इत्यत्र इन्दरियसंयुक्ताथाद्धिनोऽथे 
इतयूह्यम्‌ । पतावता निरुपाधिश्चमे इन्द्रियाणि सन्तमेवार्धं 
विषयीडुर्वन्ति, न त्वसन्तम्‌। अत पव उद्धवं भ्रति उक्तं भगवता, 

(मनसा वचसा दष्ट्वा गृरह्यतेऽन्येरपीन्धियैः । 

अहमेव न मन्तोऽन्यद्‌ हति बुद्धवध्वम जपा ॥' (भाग० ११।१३। 
२९ ) इति । बुद्धिस्तु परमाव्पके निश्चयापरपयाये ज्ञाने सन्तं 
विषयीकरोति, चिपयोसन्ञाने तु स्वकरटिपतं रजतादिकं मायिक- 
नेव विषयीकसेति, अत इन्द्रियविषयो बाह्य पएव । अत पव 


ख्याति कदी जाती है । यह उप्॑क भरमात्मक जान बुद्धिडततिरूप है 
ओर विपर्यास कडा जाता है । इसील््यि सुबोधिनी मँ कहा गया है कि 
"विपर्यास भिन्ना्थप्रतिपाद्क, होता है" ( खुोधिनी ३।२६।३० ) । 
सुबोधिनी के “मिन्नाथरतिदकर' “ इस पद्‌ मे आया "भिन्ना" यह 
शब्द इन्द्रियसंयुक्तं ( अर्यात्‌ इन्दरियसन्निङृष्ट या इन्द्रिय द्वारा गृदीत दह 
रदे ) पदार्थ से मिन्न पदार्थं का सूचक दहै एेसा समञ्च ठेना चाहिए । 
इस उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता ई कि निरुपाधिक भ्रम के 
स्थर मे इन्दिरा बिमान पदाथ काही अहण करती दै, न कि 
अवि्मान ओर अवास्तविक या मायिक पदां का । इसील्यि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा था कि “मन, वाणी, इष्टि तथा अन्य इन्द्रियों 
केद्वारा भी जो ङं ऊक गृहीत किया जाता हे, वह सब नै दीद 
ह्च से भिन्न ओर ऊच नहीं है", यह आप रोग समञ्च कीजिये 1 
( माग० ११।१३।२४ ) । बुद्धि, निश्चय के नाम से अभिहित कयि 
जाने वाे अमात्मक ज्ञान म वियमान पदाथ को विषय बनाती अर्थात्‌ 
अहणं करती है, किन्त विपर्यास ज्ञान अर्थात्‌ भ्रमस्यल मँ अपने ही 
द्वारा कल्पित रजत आदि--जो मायिक ही होते ईै--को विषय बनाती 
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स्त्व पुरुष एवेदम्‌ ( भाग० २।६।१५ ) इति द्वितीयस्कन्धन्छोक- 
व्याख्यान उक्तम्‌ , इदमपि परिदद्यमानं जडात्मकं सवं परुष एवः 
( खुबोधिनी २।६।१५ ) इति । इन्द्रियतद्विषययोमध्ये माया- 
दृषितबुद्धश्या यो विषयीक्रियते स ॒तु अवास्तव पव बुद्धि- 
कल्पित इति ज्ञेयम्‌ । 

मायावादिनस्तु, ““शुक्तिरूपाधिष्ठाने उत्पन्नेन अनि्वेच- 
नीयेन रजतेन चश्चुःसन्निकषं “रजतमिदम्‌" इति श्रमो भवेत्‌ , 
न त्र श्ुक्तिसामान्यज्ञानस्य हेतुत्वं, प्रयोजनाभावाद्‌“ इत्याडः। 
तन्मन्दम्‌, शक्ते्ाकचक्यादितिवुद्धरुत्पादितत्वात्‌, शुक्ति 
सखामान्यज्ञानकारणतायाः निवेचनीयत्वात्‌ । 





अर्थात्‌ ग्रहण करती दै । अतः इन्द्रियो का विषय तो बह्म पदाथदही 
होते हँ । इसीख्यि भागवत के द्वितीय स्कन्ध के यह सब पुरूष ही है 
( माग० २।६।१५ ) इस रोक की ` सुबोधिनी व्याख्या में श्रीवल्लमा- 
चार्य ने कहा है किं “यह परिद्दयमान समस्त जडात्मक ( जगत्‌ ) मी 
पुरुष ही है" ८ सुबोधिनी २।६।१५ ) । इन्द्रिय ओर उसके आह्य विषय 
के मध्य मे जो आन्तराछिक पदाथ माया के द्वारा दूषित बुद्धि से गरदीत 
होता है बद अवास्तविक ओर बुद्धिकल्पित दी दोता है एेसा समञ्चना 
चाहिए । 
मायावादी दार्शनिक कहते दै कि “शुक्तिरूप अधिष्ठान मे उत्पन्न 
अनिर्वचनीय रजत से चक्षुरिन्द्रियं का सन्निकर्षं होने पर “यह रजत दै" 
ेसा भ्रम होता है, एेसा मानना चाहिए ओर शुक्ति के सामान्य ज्ञान 
कोइसश्रम का कारण नहीं कहना चाहिए क्योकि उसका कोई 
प्रयोजन नदीं हैः, किन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है क्योकि 
शुक्ति में रजतबुद्धि ( अर्थात्‌ शुक्ति के रजत होने की भ्रान्ति ), शुक्ति 
की चमक आदिकेकज्ञान के कारण ही उन्न होती है अतः शुक्ति के 
सामान्य ज्ञान को इस भ्रान्ति ( या अनिवंचनीय रजत की प्रतीति ) का 
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केचित्त, 'माययानिवेचनीयमुत्पादितं रजतं चश्छुषोपलभ्यते- 
ऽतो न रजतश्चमेऽधिष्ठानसामान्यज्ञानस्य हेतुत्वम्‌ इति 
चदन्ति । तदप्ययुक्तम्‌ । मायोत्पादितरजतस्य विद्यमानत्वे 
तत्कृतद्युक्तिज्ञानपतिवन्धात्‌ कदापि शक्तिज्ञानं न भवेत्‌, 
रज्ञतनादहेतोरन्यस्याभावात्‌ , कदापि रजतध्वंसाभावात्‌ । 
“रजतज्ञाने सत्यपि शुक्तिज्ञानम्‌ः इति तु अुभवविरुद्धत्वान्ना- 
द्वियते विद्रद्धिः। तथा च अधिष्ठानरूपद्ुक्तिविषयकविदोष- 
ज्ञानाभावात्कदापि रजतध्वंसो न स्यात्‌। पवं सति सदैव 
रजञतथत्यय आपयेत । यदि तु, “मायया विरचितं माययैव 





कारण कहा जा सकता है । 
ऊक लोगों का कहना है किं `रजतभ्रम के स्थम माया दवारा 
उत्पन्न किया गया अनिर्वचनीय रजत चश्षुरिन्द्रिय द्वारा गदीत होता है 
अतः ८ शुक्तिकादिरूप ) अधिष्ठान. के सामान्य ज्ञान को उस रजत- 
रम का कारण मानना ठीक नदीं दैः, . किन्त उन लोगों की यह बात 
मी अधोलिखित कारणों से युक्तियुक्त नहीं है । माया के द्वारा उन्न 
किये गये ( अनिव॑चनीय ) रजत के विद्यमान होने पर उसके शुक्ति 
के ज्ञान के प्रतिबन्धकं होने के कारण शक्तिके ज्ञानमें वाधाआ जाने 
सेशुक्तिकानज्ञानकमी मीन दो सकेगा क्योंकि इस ( मायाजन्य 
अनिर्वचनीय ) रजत के नाश के किसी अन्य देतु का अभाव होने के 
कारण इसका कभी नाश दही न होगा; ओर यदि वे यह कं कि रजत 
केज्ञानकेशते हुए भी शुक्तिकाज्ञानं हो जायेगा तो उनकी यह 
बात अनुभवविरुदध होने के कारण विद्वानोंके ल्यि आदरणीय या 
स्वीका न होगी । इस प्रकार अधिष्ठानरूपशुक्तिविषयक विशेषज्ञान 
के अभाव में रजत का नाशा कभी होगा ही नहीं ओर तब रजत की 
प्रतीति के सार्वकालिकं या नित्य होने का प्रसङ्ग उपस्थित होगा । यदि 
मायायादी यह कं कि वे माया द्वारा उत्पन्न करये गये रजत का माया 
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ध्वंस्यते" इत्युररीक्रियेत, तदा तु दा्ठान्तिके प्रपञ्चे तथेव 
स्वीकार्यत्वान्मायाघटितः प्रपञ्चो माययैव नटो भविप्यति इति 
व्यर्थो ज्ञानप्रयासो वेदान्तराखवैयथ्यंञ्च। श्ञाननाश्यः पप्चः" 
इति भवत्सिद्धान्तोऽपि नाशं प्राप इत्याकलनीयम्‌ । 
अत पव "आत्ममायायनं हरेः ( भाग० ३७1१६ ) इत्यस्य 
व्याख्याने “मायया कतो योऽन्तरास्गः स त्वपां एवामाति 1“ 
अन्तराभानात्तटस्े च वब्रह्मावभानात्तदव गच्छतीति निमूललम्‌! 


( सुबोधिनी ३।७।१६ ) इत्यादुक्तम्‌? । “मध्यस्थमात्रानुवादो वा 





के द्वारा ही नष्ट किया जाना स्वीकार करते दँ तो उन्द दार्टन्तिक प्रपञ्च 
अर्थात्‌ इस जगत्‌ के बारे मे भी यही वात स्वीकार करनी पड़ेगी ओर 
माननां पड़ेगा कि माया द्वारा उत्पन्न प्रपञ्च माया के द्वारा हीनष्टदो 
जायेगा ) रेसी दशा मे ज्ञानप्रा्िं क ल्यि उनका प्रयल ओर समग्र 
वेदान्तराखर सब व्यथं हो जागे. ओर उनका यह सिद्धान्त भी समास हौ 
जायेगा कि प्रपञ्च चाननादय है अर्थात्‌ जगत्‌ की निढतति ज्ञान से हती है। 

इसील्यि श्रीमद्भागवत के “अव्ममायायनं हरेः" (भाग २।५। १६) 
इस शोक, की सुबोधिनी व्याख्या में श्रीवल्ञमाचायं ने कदा है कि 
"न्यामोहिका माया के दवारा की गयी जो आन्तराकिकी स्ट प्रतीत होती 
हे वह अपां अर्थात्‌ अवास्तविकं ही ह 1 "उसका माया के अतिरिक्त 
कोई अन्य मूर न होने के कारण शौर उसके आन्तराछिक प्रतीति मात्र 
होने ॐ कारण तथा अधिष्ठान का स्पा करने पर ब्रह्म की प्रतीति नेसे 
तत्क्षण ही समाक हो जाने के कारण उसे निमूर कहा गया हैः ।“ 


१. साष्वेतद्याहृतं विदरननात्ममायायनं हरेः । 
आमात्यपाथं निमूलं विश्मूलं न यदिः ॥ ( भाग० ३।७।१६ ) । 
२. आत्ममायायनं हरेः" इति हरेः सम्बन्धिनो य आत्मानो जीवाः, 
तेषां या माया व्यामोहिका पूवं चतुःश्लोक्यां निरूपिता तस्या मायाया 
अयनं स्थानं विषयाकारो ब्रह्म, जडत्वेन आत्मानात्मत्वे यत्‌ स्फुरति तद्‌ 
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मायावादिवद्‌' ( खुबोधिनी ३।७।१६ ) इत्यप्युक्तम्‌ । 

अतो ज्ञायत इन्द्रियविषययोः सम्बन्धे सामान्यज्ञाना- 
नन्तरं यदुवुद्धौ माया मायिकं पदां निर्माय बुद्धिविषयी- 
कारयति तद्ोदधं ज्ञानं ्रमार्मकम्‌ , तदिषयश्च मायिको बौद्धो 
घटादिः, अयमेव बुद्धो भातः पदाथ आन्तरालिकी खृष्टिरित्यु- 


( सुबोधिनी ३।७।१६ ) इत्यादि । इसी प्रकार उन्होने यह भी कहा है 
किं अथवा मायावादी के समान यहाँ इस सृष्टि के मध्यस्थ मात्र होने 
की बात कही गयी है" ( सुबोधिनी ३।७।१६ ) । 
इससे यह ज्ञात होता है कि इन्धिय ओर पदार्थं का सम्बन्ध अर्थात्‌ 
सन्निकपं होने पर सामान्यज्ञान की उत्पत्ति के बाद माया बुद्धिमें 
मायिक पदाथ का निर्माण ( अर्थात्‌ उसकी कल्पना ) कर उसे बुद्धि 
का विषय बना देती है (अर्थात्‌ बह पदारथ बुद्धि द्वारा खदीत होता है) । 
बुद्धि द्वारा होने वाला यह ज्ञान भ्रमात्मक होता है ओर इस ज्ञान का 
विषय भी मायिक एवं बुद्धिकल्पित बुद्धिस्थ घटादि ही होता है । वुद्धि मँ 
अपाम्‌ एव स्फुरति । मायेव वा अयनं यस्य इति । मायाकृतो योऽन्तरा- 
सर्गः स तु अपाम्‌ एव आभाति । वस्तु दूरीकृत्य निविषयकमेव ज्ञानं 
मायावृतं यत्किञ्चिद्विषयत्वेन माति । तहि सर्वदैव भायात्‌, ततश्वानिर्मोक्षि- 
प्रसद्ध इत्याशङ्कचाह--निमुलम्‌ इति । मायातिरिक्तमूलामावाद्‌ अन्तरा- 
भानात्‌, तलस्पँ ब्रह्मावभानात्‌ तदैव गच्छतीति निमूरत्वम्‌ । एवमेव 
हि शुक्तिकायां रजतप्रतीतिरन्तरा मासते, तलस्परशे च निवतंत इति 1“ 
जगद्‌ भगवान्‌ कर्तृत्व भरुतिसिद्धं सत्यमेव । सृष्टस्य ब्रह्मस्वरूपस्य जगतः 
तथात्वप्रतीतौ व्यामोहिकया मायया मध्ये अन्यथेव प्रत्याय्यते ( "विषयता- 
रूपं विकृतं जगत्‌ कृत्वा ब्रह्मरूपे जगति जडमोहात्मकत्वं तुच्छत्वं प्रत्याय्यते, 
आत्मखूपेऽनात्मत्वं च प्रत्याय्यत इत्यर्थः", सुबोधिनीप्रकाशः ) । अविहृतं 
कायं कारणं कृतिश्च । युष्माकम्‌ इति वचनान्न स्वेषामयमनुभवः । 
( सुबोधिनी ३।७।१६ ) । 
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च्यते, तस्यैव मिथ्यात्वम्‌ , न तु भगवत्करतप्रापञ्चिकघरपटादेः, 
अतो महता यत्नेन परिदरयमानपपञ्चस्य मिथ्यात्वं दरीकूत- 
चान्‌ भ॑गवान्‌ भाष्यकारः। 

ओपाधिके “घटो श्राम्यतिः, 'शङ्ः पीतः इत्यादिश्चमे तु 
चश्राह्ये धटशङ्खादो  ्रमरिकाकामलादयुपाधि परस्त्य 
श्रमणपीतत्वादिरूपो मायिको धमो विषयतारूपो मायया ` 
खृज्यते। स च ध्मा धर्मिणां घरशाङ्कादीनां चाश्चुषे चश्चुषा 
गह्यते । अत एवोक्तं खुबोधिन्याम्‌ , शिष्यता मायाजन्या रिषयो 
सगवान्‌ ८ सुबोधिनी २।९।३३ ) इति । “विषये रिषयता काचित्‌ 


प्रतीत होने वाला यह मायिक . ओर बुद्धिकल्पित पदां ही आन्तरिक 
खट कहा जाता है, तथा मिथ्या; मी यह्‌ आन्तराटिक खष्टि रूप मायिक 
पदाथ ही होता दै नकि भगवीनू द्वायोः सृष्ट प्रापञ्चिक घटपटादिरूप 
वस्तुसमूह । इसीटिये भगवान्‌ माष्यकार ने उड़े परिम से इस परि 
खद्यमान जगत्‌ को मिथ्या मानने कै मत का निराकरण किया है । 

( भ्रमरिकाग्रस्त पुरुष को होने वे, ) श्ट (मेरे चारों ओर 
तेजी से ) घूम रहा हैः इस ओपाधिक भ्रम, तथा ( कामलरोग से भ्रस्त 
व्यक्ति को होने वाटे, ) यह राङ्क पीला दैः इस ओपाधिक भरमम 
माया, चक्षुरिन्द्िय के आह्म घट, शद्ध आदि मे मनी ( भ्रमरा) 
ओर कामलारोग की उपाधिपूर्वक भ्रमण ( अर्थात्‌ घट के घूम रदे 
होने ) ओर पीतत्वं ( अर्थात्‌ शङ्ख के पीले होने ) आदि विषयतारूप 
मायिक धर्मो को उत्पन्न कर देती है ओर वे मायिक धर्म घट, शङ्ख 
आदि धर्मी पदार्थो के चक्षुरिन्द्िय द्वारा यदीत होने पर उनके साथ 
ही चक्षुरिन्दरिय द्वारा गृहीत द्योते है। इसील्यि श्रीमद्वल्लमाचायं ने 
खबोधिनी में कटा है किं “विषयता मायाजन्य है ओर विषय मगवान्‌ 
( अर्थात्‌ मगवघ्रष ) है" ( सुबोधिनी. २।९।३३ ); अतः विषय मे कों 





१. द्रष्टव्य, ऊपर्‌ पृष्ठ १३ तथा सुबोधिनी प्रकाश, २।९।३३ । 


त 
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स्वीकर्तन्या--------अन्येथा ` भमदि नििषया स्याद्‌ ( खुबोधिनी 
२।९।३३ ) इति । शविषयताजनितं ज्ञानं प्रमात्मकं विषयजनितं 
ममेति; (सुबोधिनी २।९।३२) च । तथा च तं ्रमणपीतत्वादि- 
रूपं मायिकं ध्ममवलोक्य मायया मोहिता बुद्धिः घ्मिणं 
शाङ्घादिभिव पौतत्वादिकमपि वस्त॒भूतं निर्धायं तद्धिरिं 
शङ्खं स्वीकोति, तदा तद्‌श्रमात्मकं ञानं भवति 1 पवं 
सति बुद्धा पीतत्ववैशिष्टथेन करिपित एव शङ्खो मायिकः, न 


तु चश्चुयेटीतः। 





विषयता स्वीकार करनी चाहिए, ( जिसके कारण दष्ट सविषया हौ जाती 
दै, ) अन्यथा ( विषयता स्वीकार न करने पर, भ्रमरिकाम्रस्त व्यक्ति के 
चारों ओर के घटपटादि पदार्थो के स्थिर होने के कारण, उन घटपयादि 
पदार्थो के अपने चारो ओर घूम रदे होने का भ्रमरिकागरस्त पुरुष का ) 
ञ्मात्मक ज्ञान निर्विषय हो जयिगा 1 (सुबोधिनी २।९।३२); 'विषयता- 
जनित ज्ञान रमात्मक अर्थात्‌ श्रान्त होता. है ओरं ॒विषयजनित क्तान 
रमा ( अर्थात्‌ यथार्थ, प्रामाणिक ओर निश्वयात्मक होता हे) / 
८ सुबोधिनी २।९।३३ ) । उन ! उपरक्त रमण, पीतत्व आदि रूप 
मायिकं धमं कों देख कर मायां के द्वारा मोहित वुद्धि, घट, शङ्खं आदि 
धियो की ही मोँति भ्रमण; पीत्व आदि धर्मौ को मी वास्तविक समञ्च 
कर भ्रमणविशिषट षट एवं पीतत्वविचिष्ट शङ्ख का ग्रहण करती है ओर 
तव "वट घूम रहा है, शव्ख पीला दै" इत्यादिरूप भ्रमात्मक ज्ञान दता 
है । इस प्रकार वद्धि क दवारा पीतत्वविशिष्टरूप मँ कल्पित या गीत शङ्खं 
(अर्थात्‌ जिसे बुद्धि पीला सम्य रही है वह धीला शङ्खं ) ही मायिक 
या मिथ्या दै, न कि-चक्षुरिन्द्रिय द्वारा यदीतदोरदा प्रापञ्चिक राङ्क । 





१. द्रष्टव्य, ऊपर पृष्ठ १२, तथा सुबोधिनीप्रकार^२।९।३३ । : ‡ 
२. उपलन्ध सुबोधिनी का पाठ “्ान्तम्‌" है । 
३. द्रष्टव्य, ऊपर पृष्ठ १४, तथा सुबोधिनीप्रकाश, २।९।३२ । 
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न च शचश्चुषा गरदीतस्य घटस्य भगवच्वं न सम्भवति, 
अगवत इन्द्रियाभ्राह्यत्वाद्‌" इति वाच्यम्‌ › “न चद्चषा गरह्यतेः 
(खण्ड० उप० ३।९।८) इत्यादिश्वुतीनां मुलरूपपरत्वाद्‌ गृह्यमाणः 
चरस्य भगवतः सदंशत्वाद्‌ भ्राहकस्येन्द्रियस्यापि मगवत्सदृशः- 
त्वेनादोषाच्च, ग्राह्यस्य घटस्य विषयतावंशि्यन शदधत्वा- 

[ऋ [न > त 
भववद्‌ ग्राहकस्येन्द्रियस्यापि विषयतावेशिष्येन तुल्यस्वा् । 
सोऽयमोपाधिकधमो रजतादिश्रमवन्नाधिष्ठाननादयः । 
कामखादिदोषो श्रमरिकादोषश्च यदा नश्यति तदैव नश्यति । 





यह कहना मी ठीक न होगा कि “मगवान्‌ के इन्दरियागराह्म ओर 
इन्दरियातीत होने के कारण चश्षुरिन्द्रिय द्वारा गृहीत होने वाटेघट का 
भगवत्व ( अर्थात्‌ भगवद्रूप होना) सम्भव नहीं है, क्योकि "वह चक्ष, - 
रिन्द्रिय द्वारा गीत नहीं होता. ( अर्थात्‌ दष्टिगत नदीं होता ) है 
( सण्ड० उप०. ३।१।८ ) इत्यादि श्रुतिवाक्य मूढरूपपरक ( अर्थात्‌ 
भगवान्‌ के मूलरूप के निरूपक ) द ओर. चश्चुरिन्द्रिय द्वारा ग्यमाणः 
भ्रापचिकं घट तथा उस घट का म्रहण करने वाटी चश्षुरिन्द्रिय दोनों के 
भगवान्‌ का सदं होने के कारण चक्षुरिन्द्िय द्वारा भगवान्‌ के सदंश- 
रूप प्रापञ्चिक घटादि का ग्रहण होने के सिद्धान्त को मानने में को 
दोष नहीं है । ग्राह्य घट के विष्रयताविरिष्ट होनेसे शुद्ध न दहोनेकीदी 
भोति, ग्रहण करने वाली इन्िय के भी विषयताविरिष्ट होने से उसी के 
समान दोने ( अर्थात्‌ शुद्ध न होने ) से भी सिद्धान्ती के उपर्युक्त पक्ष 
कीही पुष्टि होती दहै। = 

यह ( भ्रमण, पीतत्व आदिरूप उपयुक्त ) ` ओपाधिक धर्म॑ ८ शुक्ति 
मे होने वाठे ) “यह रजत हैः इस प्रकार के भरम की भाँति अधिष्ठान- 
नार्य नदीं होता है, तासयं यह है कि शुक्तिरजत के अधिष्ठान शुक्ति का 
ज्ञान हो जाने पर उसके रजत होने का भ्रम दूर हो जाता है, पर भ्रमण 
(षट का घूमना ) ओर पीतत्व (शङ्ख का पीटा होना) आदि सरूप 
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अ्रमरिकादह्ायां घटे श्रमणं नास्तिः इति ज्ञानवतोऽपि 
“भ्राम्यति, इति प्रतोतिः सावेजनीनत्वात्‌ । 


यवञ्च निरुपाधिके रजयुजङ्गादिधमे चश्चपा सद्रुपेव रजः 
गरद्यते, युजङ्गस्तु वुद्धिकदिपतो बुद्धा विषयीक्रियते, न चश्चुषा, 
बुद्धिकदिपतस्य भुजङ्गस्य वाह्यव्वामावात्‌ › दचामस्कन्धजन्म- 
प्रकरणचतुर्थाभ्यायखुवोचिन्याम्‌ यथानेवंविदो मेद्‌ ( भाग० 
१०।४।२० ) इत्यस्य विवरणे चुद्धवा बहिर्विषयात्यादनासम्भवाद्‌ » 


सओपाधिक धर्म इस प्रकार अर्थात्‌ अधिष्ठान के ज्ञानमात्र से समास या 
नष्ट नहीं हो जाते प्रत्युत तभी समास होते ह जव धुमनी (भ्रमरिकादोष) 
ओर कामलछरोग आदि समास हो जते दै, क्योकि घुमनी की स्थिति मे 
तो ्वट मे घूम र्दे होने का धम नीं होता दै" यद जानने वाठे व्यक्ति 
को भी, श्व धूम रहा है" इस -परकार ¦ कौ प्रतीति होना सार्बजनीन 
८ अर्थात्‌ सार्वजनिक अनुभव का निषय ) हे । 

इस प्रकार निरपायिक रज्ज॒सर्ादिके भ्रम में चश्ुरिन्दिय द्वारा सद्रूप 
रज्जु का ही ग्रहण होता है ( सर्पं का नदीं), सप॑तो बुद्धिकल्पित होता 
हे ओर बुदधिके द्वारा दी गदीत होता है, चक्ुरिन्द्िय द्वारा नीं, कर्ोकि 
बद्धिकल्पित सपं के बहिदंश में न होने के कारण उसका इन्द्रिय द्वारा 
अरहण हयो सकना सम्भव नहीं ह । बुद्धिकल्पित सर्पं के बाह्यत्व ( अथात्‌ 
बहर्द मे हो सकने ) की सम्भावना नदीं है इस बात की सिद्धि 
श्ीमन्धागवत के दशमस्कन्ध के जन्मप्रकरण के चतुथं अध्याय के जैसे 
ऊषर प्रतिपादित तरव को इसी रूष मँ सम्यङ्‌ प्रकार से न जानने वारे 





१. “भेदस्तु द्वित्वसाष्यः, न हि एकस्मिन्‌ मेदवुद्धिर्भवति, द्वित्व 
त्वपेक्षाबुद्धिजन्यम्‌ । अतो द्वित्वं न वस्तुनिषठं किन्तु बुद्धिस्यविषयकमेव, 
बुद्धया बहिविषयोत्पादनाखम्मवात्‌ । अतो ज्ञानङृत एव मेदो भवति, 
अपेक्षाविषयाणाममावात्‌ ।' ८ सुबोधिनी १०।४।२० ) । उ 
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( खंबोधिनी १०।४।२० ) इत्युक्तत्वात्‌ । ` ` `: 

ओपाधिकश्चमे तु चश्चुषा सद्रूपो घटो, मिथ्याभूतो विषः 
यतारूपो भ्रमणधर्मश्च इत्युभयं विषयीक्रियते तदनन्तरं 
सदोषवुद्धया श्वरो भ्रमणवान्‌ इति स्थाप्यत इति विदोषः । 
इमामेव विषयतां ्रमणादिरूपां विषयेण सह गृद्यमाणाम्‌ 
अवम्रुर्य इन्द्िय्राद्यस्यापि मिथ्यात्वं कचिद्धागवते खुवो- 
धिन्याश्च उक्तम्‌ , विषयेण घटेन सह विषयतारूपश्चमणस्यापि 
चश्च्राद्यत्वात्‌। अतापि बोद्ध एव घटो मिथ्या, न तु पपञ्चा- 
न्तवर्तीति निष्कषंः। 





ग्यक्ति को मेदबुद्धि होती हैः ( भाग० १०।४।२० ) इस श्टोक की 
सुबोधिनी व्याख्या मे कटे गये, श्रीवह्लमाचायं के, द्धि के दवारा 
बहिदिंषय अर्थात्‌ बाद्य या बहिदंश म विद्यमान विषय को उत्पन्न कर 
सखकना सम्मव न होने के कारणः .( सुबोधिनी १०।४।२० ), इत्यादि 
वाक्यों से होती है। 

ओपाधिक भ्रम मे उपर्युक्त ८ रज्जसर्पादिरूप ) निरुपाधिक भ्रम 
की उपेक्षा वैरिष्टय यह होता है कि इसमे सद्रूप षट ओर मिथ्याभूत 
विषयतारूप भ्रमणधमं ( अर्थात्‌ घट का घूम रहा होना ), दोनों गरदीत 
होते हँ ओर फिर सदोषवुदधि के द्वारा वट भ्रमणरीर दै ( अर्थात्‌ घूम 
रहा है ): इस प्रकार की स्थापना की जाती है। ( घयादिरूप ) विषय 
के साथ गृहीत की जाने वाली इस भ्रमणादिरूपविषयता को दष्टिगत 
करके ही भागवत तथा उसकी सुबोधिनी व्याख्या मे कदी -कदीं इन्द्रिय 
ग्राह्य पदार्थो को भी मिथ्या कह दिया गया है, क्योकि घयदिरूप विषय ` 
के साथ ही उसका विषयतारूप भ्रमण (घूम रहा होना) मीतो 
चकषरिन्द्रिय्राह्य होता ही है । इसछ्यि हम इसी निष्कषं पर प्टुचते दँ 
किं बोद्ध अर्थात्‌ वृद्धिकल्पित ओर बुद्धिस्थ घट ही मिथ्या हेनकि 
ग्रपञ्चान्तवर्ती घट । ०६. ख 
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इदमत्र ज्ञेयम्‌ । प्रपञ्चविचारे श्रमणवद्धर एव दष्टान्तः 1 
तत्र यथा घटस्य सत्यत्वं श्रमणस्य मायिकत्वम्‌ , एवं प्रपञ्च- 
स्थापि सत्यत्वं तद्‌ गतानां भेद-कुत्छितत्वोत्पत्तिनाशादीनां 
मायिकस्वम्‌ । अत पव उद्धवं प्रति उक्तं भगवता, 

ध्यदिदं मनसा वाचा चश्र््यो श्रवणादिभिः। 

नश्वरं गरह्यमाणञ्च विदि मायामनोमयम्‌ ॥' (भाग० १२७७) 
इति । ^नश्रम्‌ः इति पदाद्यन्नश्वरं गृह्यते तदेव मायामयम्‌ 
इतस्तु परं सत्यमेव इत्यथः स्फुटति । पतच्चो पाधिकश्चमे 
स्फुटम्‌ । अत पएव 'नाशचोतत्तप्रतीतिश्रन्ति ° ( विद्वन्मण्डनम्‌ › 


इस विषय मँ यह अवधेय है कि प्रपञ्च के स्वरूप के विचार के 
प्रसङ्ग मे भमणरीक ८ अर्थात्‌ धूसते प्रतीत हो रदे ) धट का दृष्टान्तं 
ही शाखरानुकूठ दै । जिस प्रकार ` ्रोपश्चिक धट सत्य है ओर उसका ` 
श्रमण मायिक है ( अर्थात्‌ भ्रमरिकार्रस्त व्यक्ति को होने वाटी, शट 
धूम रहा है" यह प्रतीति मिथ्या है ), उसी प्रकार प्रपञ्च भी सत्य दै 
किन्तु प्रपञ्च मे प्रतीत होने वाढा भेद ( अर्थात्‌ नानात्व या वैविध्य ), 
कुत्सितत्व, उत्पत्ति, नाश आदि मायिक है । इसीलियि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने उद्धव से कहा था कि हे उद्धव! यहजो ङ मौ मन, वाणी, 
नेत्र तथा श्रवणादि इन्द्रियो द्वारा गृहीत किया जाता ह सव नश्वर, 
मायामय ( अर्थात्‌ मिथ्या ) ओर मनोमय ( अर्थात्‌ मन का विलास 
मात ) है, रेखा समक्षोः ( भाग० ११।७।७ ) । इस दोक म आये 
"नश्वरम्‌" पद से यह अथं सूचित होता है किं “जो नश्वर शीत होता हे 
वही ( अर्थात्‌ नश्वरत्व ही ) मायामय है, इससे भिन्न तो परम सत्य 
ही है! यह बात ओपाधिक भ्रममें स्पष्ट हो जाती है। इसीटियि 
श्रीविट्धलनाथ ने अपने विद्वन्मण्डनम्‌ नामक ग्रन्थ मे यह प्रतिपादित 


१. दर्टव्य, “आविर्भावतिरोमावावेव श्रुत्यभिमतो, नाशोल्तिप्रतीति- 
रन्ता इति ।' ( विद्रन्मण्डनम्‌, चौखम्बा संस्करण, प° २६ ) इत्यादि } ` 
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पृष्ठ ३६ ) इति विद्धन्मण्डने प्रभुचरणे्निरूपितम्‌। अतो न 
प्रपञ्चस्य शुक्तिरजतादिद्ान्तः। अत प्व राखाथेप्रकरणे 
वाचारम्भणवाक्यानिः ( शास्त्राथेप्र० का० ८३). इति कारिका- 
व्याख्याने न तु मिभ्यात्वं श्ुक्तिरजतवत्‌, अन्यथा शुक्तिरजतादकमेव 
दृष्टान्तीक्रियेत +> (शाखराथभ्र° पर० ८२) इति श्रीमदाचार्यरुक्तम्‌ । 

अन्यच्च । यथा घरावच्छिन्नगगनमहाकारयोवेस्तुतो मेदा- 
भावेऽपि घरोपाधिकृतो ह्यवास्तवो भेदः तथा विषयताविशिष- 


किया ह कि “जड़ जगत्‌ के नाश होने ओर उत्पन्न होने की प्रतीति 
 अ्रमपूणे है" ( विद्वन्मण्डनम्‌ , पृष्ठ ३६ ) । अतः प्रपञ्च के स्वरूप का 
निर्घारण या निरूपण करने मे शुक्तिरजत आदि का दृष्टान्त देना 
शखानुकूढ नहीं है अर्थात्‌ प्रपञ्च को -शुक्तिरजत के समान मिथ्या नदीं 
कहा जा सकता । ` इसील्यि श्रीबज्लभाचाय ने तत््ार्थदीपनिबन्ध के 
शाखराथंप्रकरण की "वाचारम्मणवाक्यानि' ( गाल्रार्थप्रण का० ८३ ) 
इस कारिका की अपनी प्रकाश. व्याख्या मँ कहा है किं (वाचारम्मणं 
विकारो नामधेयम्‌! ( छान्दो उप० ६।१।४ ) इत्यादि श्रुतिवाक्य कार्यौ 
क अपने उपादान कारणों से अनन्य होने का ही बोध कराते हैँ, छक्ति- 
रजत के समान मिथ्या होने का नदीं । यदि रेखा न होता (अथात्‌ 
यदि भ्ुति का अभिप्राय कायं के शुक्तिरजत के समान मिथ्याहोनेका 
प्रतिपादन करना ही होता ) तो श्रति मे ( ग्रयिण्ड, ठोहमणि ओर 
नखनिङ्कन्तन के उदाहरण न देकर, मायावादियों के अभिमत ) छक्ति 
रजत ( स्वप्न, माया, गन्धर्वनगर, सगतृष्णा ओर रज्जुसपं ) आदि के 
इष्टान्त ही दिये जते ( शाखरार्थप्र° प्र ८३ ) । 

जिस प्रकार घटाकादा ८ घटावच्छिन्न आका ) ओर महाकाश 
मे वस्तुतः मेद न होते हुए. भी घटोपाधिकृत अवास्तविक भेद होता है, 

१. अतः कार्याणां तदनन्यत्वमेव शरुत्या बोध्यते न तु मिथ्यात्वं शुक्ति 
रजतवद्‌, अन्यथा शुक्तिरजतादिकमेव दृष्टान्तीक्रियेत ।' (शाखां प्र ०प्र०८३) । ` 
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तद्रहितजगतोरिति ज्ञेयम्‌ । दृष्टान्ते “घटाकाशः चरतिः 
इति प्रतीतावपि चखनं वस्तुतो घटधमेः, न तु तदवच्छिन्नस्य, 
एवं विषयताविशिष्टे जगति उत्पतत्यादिप्रतीतावपि उत्पच्यादि 
विषयताया एव धर्मैः, न तु तदवच्छिन्नस्य, घटाकारामहा- 
कारायोरमेदवद्धिषयताविशि्टतद्रहितयोरमेदेन वस्तुतस्तदव- 
च्छिन्नजगतोऽपि बह्मरूपत्वात्‌ । अत एव श्रीमदाचायदितीय- 
स्कन्धसुबोधिन्याम्‌ , ¶र्तुतो मूटभूतं जगद्‌, प्रतीतितो मागि 
कम्‌ १ ( सुबोधिनी २।९।३२ ) इत्यवादि । 





उसी प्रकार विषयताविरिष्ट जगत्‌ ओर विषयतारदहित जगत्‌ में भी 
वस्तुतः मेद न होते हए भी अवास्तविक मेद होता है, एेसा समन्ञना 
चाहिए । दृष्टान्त म “वयाकाश चलता है इस प्रकार की प्रतीति होते 
हृएट मी चना अर्थात्‌ गतिशीलता; वश्हुतः घट का दही धमं दै घया- 
वच्छिन्न आकारा का नहीं । इसी प्रकर यद्यपि विषयताविरिष्ट जगत्‌ में 
उत्पत्ति आदि की प्रतीति होती है तथापि ` उत्पत्ति आदि विषयता का 
ही धमं है उससे ( अर्थात्‌ विषयता से ) अवच्छिन ( जगत्‌ ) का नदी, 
क्योकि घयाकाश ओर महाकाश के अभेद की दी भांति विषयताविरिष्ट 
जगत्‌ ओर विषयतारदित जगत्‌ मे भी अभेद होने के कारण वस्तुतः 
'विषयतावच्छिन ८ या विषयताविरिष्ट ) जगत्‌ मी ब्रह्मरूप दी है । 
इसीलिये श्रीमद्ल्ञभाचायं ने मागवत के द्वितीयस्कन्ध के “अहमेवास- 
भवाः ( माग० २।९।३२ ) इस दोक की अपनी सुबोधिनी व्याख्या 
मे कहा हैकि “जगत्‌ वस्तुतः मूरुभरूत हे, छन्तु प्रतीत होने वारे रूप 
म मायिक है" ( सुतरोधिनी २।९।३२ ) । 


१. उपलन्ध प्रकाशसदहितसुबोधिनो का प्रकारित पाठ अधोलिखित है, 
“अहमेतदरूपो जातः नान्यद्‌ इति । अन्यथाभान्च मन्मायया इति । जडे 
देहादौ मघ्ये जीवप्रतीतिश्च घटादावाकाशप्रतीतिवत्‌ । आघाराषेयमावो 
-बाह्याम्यन्तरभेदहेतुश्च अहमेव इति । स्वरूपतो शुलश्रुतं जगत्‌, प्रतीतितो 
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` एवं संसारिजीव-गुद्धजीवयोरप्यवास्तवो भेदः संसाररूपो- 
पाधिक्कत एव, शद जीवस्य भगवदंरात्वेन संसारिजीवस्यापि 
तदभेदेन शु जद्यरूपत्वात्‌ । 

भिभ्यात्वं तु संसाररूपोपाधिपयैवसन्नम्‌ । अत प्व 
निबन्ध उक्तम्‌ , जीवसंसार उच्यते ( शाखराथेभ्र० का० २३) 
इति । “उच्यते न तु जायते ( शाखार्थं प्र० २३) इति, 
असत्वेनास्य गणनाद्‌ -* (शाखराथेप्र० प्र० २३) इति व्याख्यातञ्च। 


इसी प्रकार संसारी जीव ओर शुद्ध जीव मे भी संसाररूपोपाधिक्ृत ` 
अवास्तविक मेद ही है क्योकि शुद्ध जीव भगवदंश है ओर संसारी 
जीव मी उससे अभिन्न होने के कारण शुद्धत्रह्मरूप ही है । 

मिथ्वात्व संसाररूप उपाधि. मं पर्यवसित होता दै। इसील्ि 
तत््वाथंदीपनिन्ध मे श्रीवल्लभाचार्य ने कहा है कि “भगवान्‌ कौ 
अविद्या नामक शक्ति के कारण जीव के संसार की बात कही जाती है" 
( शाार्थप्र° का० २३) | अपने इस ` कथन की व्याख्या उन्दने 
अधोटिखित वाक्य म की है । भमगवान्‌ की अविद्या नामक शक्तिके 
कारण जीव के संसार की बात कटी जाती ह । जीव का यह ( अहन्ता- 
ममतात्मक ) संसार वस्तुतः उत्पन्न नहीं होता क्योकि यह अमिमत्या- 
स्मक अर्थात्‌ कार्पनिकं है ओर इसकी गणना असद्रूप पदार्थो मे कौ 


मायारूपम्‌ अनुप्रवेशको जीव ( पाठान्तरे, “अनुप्रवेशतो जीवरूपम्‌' ) इति 
सवं जगत्‌ सर्वभ्रकारेणाहमेवेति ज्ञात्वा स्वस्वरूपमपि तथा ज्ञातव्यम्‌ । 
( सुबोधिनी २।९।३२ ) ।' 
१. श्रपञ्चो भगवत्कार्यः तद्रूपो माययाभवत्‌ । 
तच्छक्त्याविद्यया त्वस्य जोवघंखार उच्यते ॥' 
( शाख्ञा्थप्र ° का० २३) । 
२. अस्य भगवतः क्त्या अविद्यया जीवस्य संसार उच्यते 
न तु जायते, ` अभिमत्यात्मकत्वादसत्त्वेनास्य ` गणनात्‌ अज्ञानं, अम 
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अते णव य एव  बदडधः तस्यैव साधनसम्पत्तो सुक्तिः इति 
बन्धमोक्ष्यवस्था च सम्यगुपपदते । पः 

न च “टवं जगत्कदैत्वादिविरिष्ठतद्वहितब्रह्मणोरपि ओपा- 
धिकमेदाङ्गोकार स्वसिदधान्ताविरोधः इति वाच्यम्‌ , धतो वः 
इमानि भूतानि जायन्ते" ( तैत्ति० उप० ३।९ ) (तस्माद्वा एतस्मा 
दात्मन आकाशः सम्भूत” ( तेत्ति° उप० २।१९ “एतस्माजायते 
प्राणो मनः सर्वन्धियाणि च ( मुण्ड० उप० २।९।३ )› (तदात्मानं 
स्वयमकुरुत" ( तैत्ति° उप० २।७ ) इत्यादिधरुतिसिद्धस्य जग 
त्कलैतवादेरनित्यसिद्धस्य धर्मंस्योपाधित्वामावात्‌ । अतो जगः 
त्कठैत्वादिश्रौतधमैविशिष्ं निरुपाधिकमेव, न तु सोपाधिकम्‌ 


गयौ हैः ( शानार्थप्र" प्र २३); इसीष्यि जो बद्ध है उसी कीः 
मुक्ति के साधन का सम्पादन कर ने पर सुक्ति होगीः यह मान कर 
बन्ध ओर मोश्च की व्यवस्था भटी तिं डपपन्न हो जाती है । 

यह कहना भी ठीक न दीगां कि इसी प्रकार जगत्कतृ त्वादि- 
विशिष्ट ब्रह्म ओर जगत्कत त्वादिरदित ब्रह्म का ओपाधिक मेद स्वीकार 
कर लेने पर ब्रह्मवादी के अपने सिद्धान्त का विरोध न होगा क्योकि; 
नजञससे निश्चय ही ये सव भूत उत्पन्न होते हँ ( तैत्ति उप० ३।१ 
(ख आत्मा से आकारा उत्पन्न हा हैः ( तैत्ति उप० २।१); श्राणः 
मन ओर सभी इन्दियोँ इसी से उत्यन्न होती ईै' (सुण्ड० उप० २।१। ३) 
तथा “उसने स्वयः अपने को ( जगद्रूप से ) रचा" ( तैत्ति° उप० २।७ ) 
इत्यादि श्रुतिवाक्योँ से सिद्ध जगत्कतृ त्वादि भगवान्‌ के नित्यसिद्ध 
धम ह ओर उन्द उपाधि नदीं कहा जा सकता । अतः जगत्तु त्वादिरूप 
रुतिप्रतिपादित धर्मो से विरिष्ट ब्रह्म भी निरुपाधिक दी है सोपाधिक 





असद्‌ इत्यादिशब्दा अहं-ममेतिरूपे संसार एव प्रवर्तन्ते न तु भ्रपञ्रे 
इत्यथः, तस्य  ब्रह्मात्मकत्वात्‌ ।' ( शाखरर्थप्र° भर २३ ) । द्रष्ट, 
स्नेहप्रप्रणी, पृष्ठ ७९-८० 1 ` समेत = 
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इति । न ब्रह्मणि सोपाधिकत्वनिरुपाधिकत्वकटपनेत्यन्यत्र 
विस्तरः । 


तथा च सिद्धं विषयता्परिध्येन पपञ्चस्य सत्यत्वं 
मिथ्यात्वञ्च। एवं स्वमते प्रपञ्चस्य पारमार्थिकविचारे बह्या- 
स्मकत्वेन सत्यत्वम्‌ , परमते तु व्यवहारे सत्यत्वं पारमार्थिके 
सषात्वम्‌ इति सेदो ज्ञेयः । 

ननु, “निरुपाधिके शक्तो दं रजतम्‌ः इति श्रमे, पूवम्‌ 
उत्पन्नसामान्यज्ञानानन्तरं वुद्धशथा रजतमुत्पाद्य विषयीक्रियते, 
तथा दाष्टौन्तिके भगवद्‌त्मकग्रपञ्चः चक्षुषा गृह्यते, माया- 





नहीं । ब्रह्म में सोपाधिकत्व ओर ¦ निरुपाधिकत्व की कल्पना करना ठीक 
नहीं है इस सिद्धान्त का विस्तारं से विवेचन अन्यत्र किया गया है । 

इस तरं यह स्पष्ट किया गया ` किं विषयताविरिष्ट प्रपञ्च यद्यपि 
वस्तुतः सत्य होता है तथापि उसे विषयता को दष्टिगत करके कदी -कदीं 
मिथ्या कह दिया जाता दै। इस प्रकार सिद्धान्ती के अपने मत में 
पारमार्थिक टष्टिसे विचार करने पर प्रपञ्च को श्रह्यात्मक होने के 
कारण सत्य स्वीकार किया गया है किन्तु प्रतिपक्षी ( मायावादी ) के 
मत मे उसे ( अर्थात्‌ प्रपञ्च को) व्यवहार की दृष्टि से सत्य परन्ठ 
पारमार्थिक दृष्टि से मृषा या मिथ्या माना गया है। सिद्धान्ती ओर 
मायावादी के प्रपञ्चसम्बन्धी मतां मे यह मुख्य भेद है जो स्मरणीय दै । 

पूर्वपक्षी का कहना है कि सिद्धान्ती यह मानता है कि “निरुपाधिक 
भ्रम के शुक्ति में “यह रजत हैः इस प्रकार का भ्रम होने के दष्टान्तमे 
पटे उत्पन हए. सामान्यज्ञान के अनन्तर बुद्धि रजत को उन्न 
( अर्थात्‌ कल्पित ) कर छेती है ओर उसे ज्ञान का विषय बनाती 
अर्थात्‌ ग्रहण करती है । इसी प्रकार दार्टान्तिक मे पहरे मगवदात्मक 
अपञ्च का चश्षुरिन्दिय से ग्रहण होता है तदनन्तर भाया के द्वारा मोहित 
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मोहितवुद्धिकद्पितोऽन्तरासर्गो विषयीक्रियत” इति यदुक्तं तन्न 
(1 [न ५ संस्कारोपटन्ध्य 
सम्भवति, रजतसंस्कारवदान्तरालिकपदाथ संस्कारोपलन्ध्य- 
[न ४.५ 
भावाद्‌ , इति चेत्‌ १ न, पूवेकटपमारभ्यान्तरालिकपदाथो- 
बुभ॑वसच्वेन तत्संस्कारस्य सुवचत्वात्‌ । अतः सुखेन रजत- 
वदान्तरालिको बौद्धो घटादिरुत्पद्यते । 
ॐ © विरोषज्ञाने [नन 

किञ्च दष्टान्ते यथा रजतभ्रमानन्तरं घम शक्ति 

रूपाधिष्ठाने ज्ञाते रजतं बौद्धं विख्यमेति, तथात्र चश्चुः- 





बुद्धि अपने ही द्वारा कलित आन्तराछ्की संष्टिको ज्ञान का विषय 
बनाती अर्थात्‌ ग्रहण करती है"; किन्तु यह सम्भव नदीं हे क्योकि जिस 
प्रकार शुक्तिरजतभ्रम के स्थ में बुद्धि मे रजत का संस्कार-( जिसके 
कारण शुक्ति में रजत का भ्रम होता-दै )--उपस्थित रहता है, उस 
प्रकार आन्तराछिक पदार्थो का संस्कारं बुद्धि मे उपस्थित नदीं रहता । 

पूर्वपक्षी के इस आक्षेप के उत्तरम सिद्धान्ती का कहना है किं 
पूर्वपक्षी का यह मानना ठीक ` नहीं दै ` कि" (आन्तराछिकी खष्टि के 
संस्कार की उपलन्धि के अभाव के कारण आन्तसालिकी खष्टि काः 
ज्ञान होने का सिद्धान्त उपपन्न नहीं है, क्योकि पूव॑कल्य से टेकर 
अब तक आन्तरालिक पदार्थो का अनुभव होते रहने के कारण बुद्धि 
म उसके ८ अर्थात्‌ आन्तराक्की सष्टि के ) संस्कार के उपस्थित होने 
की बात आसानी से कदी (ओर सम्षी) जा सकती है। अतः 
(शक्तिम प्रतीत होने वाठे) रजत के ही समान, आन्तराछिकिः 
बुद्धिकल्पित बुद्धिस्थ घटादि के उलन्न होने की वात सरलता से समश्च 
म आ जाती हे ओर उपपन्न है । 

जिस प्रकार शुक्तिरजत के दष्ान्त मे शुक्ति के रजत दोने का भ्रम 
हो जाने के वाद्‌ धर्मविदोष ( अर्थात्‌ शुक्ति के विशेष धर्मो ) का ज्ञान. 
होने पर, शुक्तिरूप अधिष्ठान के ज्ञात हो जाने पर बुद्धिकल्पित रजत 
विलीन हो जाता है उसी प्रकार चकषुःसन्नकष्ट ( अर्थात्‌ चकषुरिन्दरिय सेः 
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संयुक्तपञ्चविषयके ` बहमत्वज्ञाने उत्पन्ने वोद पव भ्रपश्चो 
नयति न तु चश्चगदीतोऽयमित्य्थः, दरामस्कन्धभरश्षिसा- 
श्यायततीयाध्याये, “रज्जवामहेमोगभवाभवौ यथा” ( भाग० १०। 
१७।२५ ) इत्यस्य ` खुबोधिन्याम्‌* नममवाभवौः उत्पत्तिनाश्नो, 
"व्पोऽयंः न्नायं सर्पः इति ` स्बुकल्यितस्यैव नाश्नो नान्यस्य" 





-्----श्-श 


गृहीत होने वाटे ) प्रपञ्च के भगवद्रूप होने का ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर 
ओद अर्थात्‌ वद्धिकल्पित प्रपञ्च का दी नादा होता दै न कि चश्ुरिन््रिय 
से गृहीत होने वारे दस भगवद्रूप प्रपञ्च का, क्योकि भागवत के दशम 
स्कन्ध के प्रक्िस अध्यायो ( माग० १०।१२-१४) में से तीसरे अध्याय 
के, "जिस प्रकार रज्ज मे सपे के शरीर की उत्पत्ति ओौर उसका नाश 
.( भाग० १०।१४।२५ ) इस इलोक की सुबोधिनी व्याख्या में श्रीवल्नमा- 
चार्य ने कदा है कि ््जु में - कल्पितं स्री का उत्पन्न होना जीर 
नष्ट होना अर्थात्‌ रज्ञ मे "यह. सप है" इख प्रकार की मुमात्मक प्रतीति 
होने तथा उसके बाद "यह सं नहीं है" इस प्रकार को प्रतीति होने पर, 
भंयनी जुद्धि के द्वारा कल्पित सपं काही नाश होता है, अन्य का नदी" 


१. जात्मानमेवात्मतया विजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितम्‌ । 
ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्‌ प्रीयते रज्ञ्वामहर्मोगमवामवौ यथा ॥ 
( माग० १०।१४।२५ } । 
२. “ते हि आत्मानमेवात्मतया जानन्ति, अतः तेनैव भ्रमाद्‌ यावन्‌- 
जातं निखिलम्‌ अपि प्रपच्चितं प्रपञ्चाकारेणात्मीयतया परिकल्पितं 
ज्ञानेन भूयोऽपि तद्‌ एव तावन्मात्रमेव रीयते न तु कृति्ाष्यम्‌ 4 
तत्र दृष्टान्तः, रज्ज्वाम्‌ अहेः कल्पितस्यैव सर्पस्य भोगस्य कायस्य 
भवाभवौ उत्पत्तिनाशौ, सर्पोऽयं नायं सर्पं इतति स्वबुद्धिकल्पितस्यैव नाशो 
नान्यस्य जगतो भगवत्कृतस्य नापि स्वकृतस्य श्रमात्‌ सपदेहे रज्जुनं 
पुनरावर्तते नायं सर्पं इति ज्ञातेऽपि, अतोऽज्ञानङ्ृतमेव निवर्तंते नान्यद्‌ 
इति अहसम्ममाभिमान एव गच्छति नान्यत्‌ ।'* ( सुबोधिनी १०।१४।२५ } 
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( खबोधिनी १९१०।१४।२५ ) इत्युक्तत्वात्‌ । अत एव, जय म्रपञ्चो 
न प्राकृतः, नापि परमाणुजन्यः, नापि तिवतत्म :.: किन्तु प्रम 
काष्ठापनवस्तुक्रतिसाध्यः, तादश्चोऽपि. भगवद्रः" ( शाखराथप्र० 
०२३ ) इति निवन्धोक्तियुज्यते, विषयो मवान्‌" ( सुबोधिनी 
२।९३३ ) इत्युक्त । 

यत्त आधिदैविकः परपञ्चो भिन्नः सख भगवद्रूपः, अय 
प्रतीयमानस्तु ततो भिन्नो मषा एवः इत्याहुः, तन्न, आच 
देविकस्यातीन्द्रियतवेन चश्चुरादिग्राद्यव्वाभावाद्‌ाघष्टानचाष्चुष- 
सामान्यज्ञानाभावेन चा्युषश्रम पव न स्यात्‌ , चाश्चुषश्चम 





खुबो° १०।१४।२५)। इसीछिये तत्त्वाथदीपनिबन्ध का, "यह प्रपञ्च प्रात 
अर्थात्‌ श्रकृतिजन्य नहीं दै । यह परमाणुजन्य मी नहीं है । यह विवते- 
रूप सी नहीं है अर्थात्‌ बह्म का अताच्िक अन्यथामाव मी नहीं है । 
किन्तु यह जगत्‌ मगवान्‌ का कायं है। मगवानू परमकाष्ठापन्न वस्तु 
है ओर इस जगत्‌ की स्ट उन्हीं ॐ प्रयत्नं से हो सकती है । यह जगत्‌ 
भगवान्‌ का कायं होते हए मी मगवदरप है ( शाचत्रार्थप्र° प्र २३) 
यह कथन तथा सुबोधिनी मे कहा गया श्रीवल्नभाचा्यं का विषय मग- 
वान्‌ है" ( सुबोधिनी २।९।३३ ) यह वाक्य भी उपपन्न हे । 


कुक लोग यह कहते हैँ किं आधिदैविक प्रपञ्च इस प्रतीयमान 
प्रपञ्च से मिन्न ह ओर बह भगवद्रूप दै किन्तु वह प्रतीयमान प्रपञ्च 
उससे मिन्न ओर मिथ्या ही है, लेकिन उन लोगों का यह कहना टीक 
नदीं है क्योकि आधिदैविकं प्रपञ्च के अतीन्द्रिय होने के कारण चक्षुरादि 
इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य न होने से मिथ्यारूप में प्रतीत होने की सम्भा- 
बना ही नदीं रहती । चाक्चुषभ्रमरूप ` विरोषज्ञान की सम्भावना वहीं 
होगी जय चाक्चषज्ञानरूप सामान्य ज्ञान सम्भव हो, किन्तु आधिदैविक 





१. द्रष्टव्य, तत्तवार्थंदीपनिबन्ध की स्नेहप्रपूरणो, पृष्ठ ७६। 
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ग्रति चाश्चुषसामान्यज्ञानस्य कारणरवात्‌ । तस्माद्यमेवास्म- 
दादीन्दियेगेद्यमाणः प्रपञ्चो ब्ह्मात्मकः । अस्मिन्नेव प्रपश्चे 
मायाभोहितबुद्ध्ा मायिकः प्रप्चः कल्प्यते, तस्यैव मिथ्या- 
स्वम्‌, स हि आन्तरो न बाह्यः, न तु अस्य ( मिथ्यात्वम्‌ ); 
अन्यथा सिद्धान्तमुक्तावस्याम्‌ , “अपरं तत्र पूव॑स्मिन्‌ वादिनो 
बहुधा जगु" ( सिद्धान्तसुक्तावटी, ४ ) इत्युक्त्वा भायिकं 


म्रपञ्चरूप अधिष्ठान के अतीन्द्रिय होने के कारण उसका चाक्षुपजञनस्म 
सामान्यज्ञान नहीं हो सकता ओर अधिष्ठान के चाक्षुषज्ञान रूप सामान्यज्ञान 
के अमाव म चाक्षुषभ्रमरूप विशेषन्ान के ल्य अवकाश ही न रदेगा । 
अतः हम छोगोँ की इन्द्रियों द्वारा गरदीत हो रहा यह परिदश्यमान 
प्रपञ्च ही ब्रह्यात्मक है । इसी यञ्च म माया से मोहित वुद्धि दवारा 
मायिक प्रपञ्च की कल्यना की जातीः है, ओर मिथ्या वह मायिक प्रपञ्च 
ही होता है--जो आन्तर होता. दै बाह्य अर्थात्‌ बहिर्दैश मे अवस्थित 
नदी-न कि यह परिदर्यमानं पं । ताद्य यह दै कि यह परिदश्य 
मान जगत्‌ मिथ्या नहीं है । यदि इस प्रपञ्च को मिथ्या ( मानने के 
उपयुक्त मत को वल्ञभामिमत ) स्वीकार कर लिया जाये तो सिद्धान्त 
मुक्तावली म कदे गये श्रीवज्लभाचायं के उन वाक्यों का विरोध होगा 
जिनमें उन्होने “अक्षर बह्म के उपर्युक्त दो रूपों मसे प्रथम स्प(या 
प्रपञ्च रूप मे आविर्भूत अक्षर ब्रह्म अर्थात्‌ जगत्‌ ) के सम्बन्ध म 
विभिन्न वादियों ने वैदिक मत से भिन्न मत का अनेक सूपां मे प्रति- 
पादन किया है" ८ सिद्धान्तमुक्तावली, ४ ) इत्यादि कह कर, (मायावादी 
१. “अपरं तत्र पूर्वस्मिन्‌ वादिनो बहुधा जगुः । 

मायिकं सगुणं कायं स्वतन्त्रं चेति नैका ॥' ( सिद्धान्तमु ०४ ) । 
““विरोधपरिहाराय स्वसिद्धान्तं वक्तुं परमतान्याहुः, अपरप्‌" इति । 
वेदमताद्‌ अपरं भिन्नं मतं, पूव॑स्मिनू प्रपञ्चख्पेणाविरभूते, तत्र॒ अक्षरे 
ब्रह्मणि इत्यर्थः । मायिकम्‌ इति मायावादिनः, सगणं गुणकायंमिति 
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सगुणम्‌” (सिद्धान्तसुक्तावली, 8) इत्यादिना परमतान्युपन्यस्य, 
“तदेवैत सकारेण भवतिः ( चिद्धान्तमुक्तावली, ५) इत्यन्तोक्तिरपि 
विरुडधश्चेत, प्वं तस्य मिथ्यात्वाङ्गीकार अएधिदैविकस्य चश्च 
द्यविषयीभूतस्य सत्यत्वाङ्गीकारेण परमतस्वमतयोर्भिन्न- 
विषयत्वेन निराकरणान्ैर्वात्‌ । न हि परे आधिदैविकं प्रपञ्चं 





त 

इसे मायिक बताते हँ ओर साङखय दानिक इसे सगुण अर्थात्‌ गुणों का 
कायं मानते हँ" ( सिद्धान्तमुक्तावली, ४ ) इत्यादि वाक्य द्वारा परपक्षियोँ 
के मतो को उपन्यस्त कर, "वह अक्षर ब्रह्य ही इस प्रपञ्च के रूपमे 
आविभूत होता है" ( सिद्धान्तमुक्तावटी, ५ ) इत्यादि वाक्यों दवारा इखी 
प्रपञ्च के ब्रह्यात्मक होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया दे, 
क्योंकि ( श्रीवल्लभाचार्य के ) दस्यमान प्रपञ्च को मिथ्या मानने ओर 
चक्षुरादि इन्दियो के द्वारा अग्राह्यः  इन्दरियातीत आधिदैविक प्रपञ्च 
को सत्य मानने पर तो ८ परपश्च केः परिदस्यमान प्रपञ्च को मिथ्या 
कदने जौर सिद्धान्ती के आधिदेविकः प्रपञ्च को सत्य कने की 
स्थिति मे ) पक्षी ओर सिद्धान्ती के विषयों ' के परस्पर भिन्न होने 
के कारण ( उनके द्वारा) परपश्षियों के मतोँ के निराकरण की 
कोई आवश्यकता ही नहीं होती । परपक्षी आधिदेविक प्रपञ्च को मिथ्या 


सांख्याः, कार्यं उचणुकादिक्रमेण ईश्वरकायंमिति नैयायिकाः, स्वतन्त्रं 
न कदाचिदनीदृशं जगद्‌ इति मीमांखकाः, चकारेण वेदबाह्यमतानि 
संगृह्यन्ते *” ( श्रीविदुलनायकृता सिद्धान्तमुक्तावली विवृतिः, ४ ) । 

“इदं तु ब्रह्मणो भौतिकं प्रपञ्चात्मकरूपं नाशोत्पत्तिमत्वेन भाष्मान- 
त्वात्‌ मायिकं सगुणम्‌ इत्याचज्ञानविलासैः विकल्प्यते । वस्तुतस्तु "^". 
इत्यादिधुतिन्यायजातैः अक्षरात्मकमुररीकार्यम्‌, तत्र नाशोपत्तिप्रतीति- 
श्रान्त्या आविर्भावतिरोभाववत््वेन नित्यत्वात्‌ । ( श्वीबाल्कृष्णमट्कृता 
सिद्धान्तमुक्तावलीयोजना, ४ ) । 

१. देखिये, ऊपर पृष्ठ २४० टिप्पणी १। 

१६ 
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सषा वदन्ति, यदुपरि दूबणानि स्युः । अपि च परिददयमान- 
स्याविर्भावतिरोभावो स्वीकृत्य मावविकारप्रतीतेर्मिथ्यार्व- 
मदधीङृत्य पतस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्माभिन्नत्वं भाष्य-निवन्ध-विद्धन्म 
ण्डनादो सर्वत्र स्वीकृतं तदपि विरुद्ध्येत, प्रतीयमानग्रपञ्चस्य 
खषात्वाङ्गीकारेण ताद्क्प्रपश्चे जायमानानां नाशोत्पस्यादि्‌- 
्रतीतीनामभ्रान्तत्वेन श्रान्तत्वकथनस्थेव दृष्यत्वापत्त, परि 
खद्यमानस्य मिथ्यात्वाङ्गीकार दृष्यग्रन्थस्वग्रन्थयोरेक्या पत्तेश्च । 
अन्यच्च भमुक्तिः कल्पितवाक्यतः ( शाखराथप्र० का० ७२) 
इत्यादिनिवन्धवाकयैः गुर्वादीनां कटिपतत्यश्चःपदयेततेव्यादिदृषण- 





नहीं कहते अतः यह नदीं कदा जा सकता कि (सिद्धान्तमुक्तावटी, ५ म) 
उनके मतो का खण्डन आधिदैविक प्रपञ्च के मिथ्यात्वं के निराकरण 
के ल्यि किया गया है, उनके मतं मेँ दोध दिखाने का तात्पयं यदी दै 
किजिस परिहद्यमान प्रपञ्च कोवे मिथ्या कहते दे, वह मिथ्या नदीं 
ब्रह्मात्मकं दै । इतना ही नही; अणुभाष्य, तत्वाथदीपनिवन्ध ओर 
विद्रन्मण्डन आदि समी ग्रन्थों मे परिददयमान प्रपञ्च के आविभाव आर 
तिरोभाव होने के सिद्धान्त को स्वीकार कर, इस जगत्‌ की उत्पत्ति 
ओर नाश की प्रतीति को मिथ्या मान कर, इस प्रपञ्च के ब्रह्मसे 
अभिन्न होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया ह । इस प्रपञ्च 
को मिथ्या मान लेने पर उन सभी वाश्योंकाभी विरोध होगा क्योकि 
प्रतीयमान ग्रपञ्च को मिथ्या स्वीकार कर लेने पर; प्रपञ्च मे होने वाटी 
नाश ओर उत्ति आदि की प्रतीतियों के अभ्रान्ते होने से उन्ह भ्रान्त 
प्रतीतियां कहने मे दोष होगा । ओर मी, श्रीवल्ञमाचा्ं ने तत्वाथंदीप- 
निबन्ध के, "वे छोग कल्पित ( गुरुके ) वाक्यो से सुक्ति होने के मतका 
प्रतिपादन कते है" ( शा्रार्थप्र का० ७९) इत्यादि वाक्यो द्वारा 


१. तस्य च मोक्षः तेनैव विद्यावत््वेनैव कत्पितगरोरूपदेशवाक्याद्‌ 
इति ।' ( शाल्रार्थप्र° भ्र° ७९} | 
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चु ज्ञानां परमत अपादितानां स्वमत आपत्तिः, अतः अस्य 
[> [ऋ 9 €. $ 
यरिदश्यमानजगतो मायिकत्वं नादतेव्यं सुधीभिः" । 
~ [क (~ (3 [ भन 
पुराणेषु कचिदान्तराछिकीं ष्ठ, कचिद्धिषयतां, कचिद्‌ 
अहन्ताममतात्मकं संसारमवलर््य मायिकत्वोक्तिः, क्वचिद्‌ 
५ [भ 
वैरभ्यार्थञ्च, न वस्तुस्वरूपनिरूपणाय इति स्थितमाकरे । 
1 [ क निदु 
अतोऽयं प्रपञ्चो बह्यार्मक इति सिद्धान्तो निदुष्ट पव । 


व 
जगन्मिथ्यातवादी मायावादी के पक्ष में यह दोष दिखाया हे कि प्रपञ्च 
को मिथ्या माननेसे मायावादी को गुर आदि को मी कल्पित मानना 
पडेगा, अतः इस प्रपञ्च क मिथ्या होने की बात को ( श्रीवल्नभाचायं 
केद्वारा अनुमोदित ) मान लेने पर, प्रतिपक्षी के मत मे उद्धावित ` 
उपर्युक्त दोष तथा इसी प्रकार क अन्य. दोनों के सिद्धान्त मँ भी होने 
कां अनिष्टप्रसङ्ग उपस्थित होगा अतः -विद्ानों को इस परिश्यमान 
जगत्‌ को मायिक मानने के मत का-आद्र नदीं करना चाहिए । 

पुराणों मे मायिकल्व की जो बात कदी गयी है वह कदीं आन्तराछिकी 
खष्टि को लक्ष्य कर, कीं विषयता को इष्टि म रखकर ओर कदी 
अहन्ता-ममतात्मक संसार को लक्षित करके ही; कीं कहीं वेराग्य 
की भावना को उद्यीस करने के उद्यसे भी मिथ्यात्र का निरूपण 
पुराणों मे किया गया है, किन्तु (प्रापञ्चिक) वस्तुओं के स्वरूप के निरूपण 
करने के उदेदय से उन्दं मायिक कहीं नहीं कहा गया है, यह बात 
ततवार्थदीपनिबन्ध २, सुबोधिनी, अणुभाष्य ओर विद्र मण्डन आदि आकर 
ग्रन्थों म भली मोति प्रतिपादित मिकूती है । अतः इस प्रपञ्च को 


` १. जगन्मिथ्यात्व के खण्डन के लिये प्रमेयरलनार्णवकार द्रारा पुरस्कृत 
तको के विशद विवरण के लिये सिद्धान्तमुक्तावरी की चतुथं कारिका की 
श्रोबालक्ृष्णभटुविरचित योजनाटीका ( सद्धमंस्मारकः, वषं २, माष १, 
पृष्ठ ५९-८७ में मृद्रित ) देखे । 

२, दर्व्य, स्नेहप्रपूरणी, पृष्ठ २७२-२७६; ३०३-३०४ आदि । 
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न च, शुद्धिकर्पितमेव रजतं मायादोषादिवराद्रहिनिःखतं 
चश्चुषा गृह्यते ततः चक्षु्रांहस्यापि रजतस्य मिथ्यात्वं कुतो न ? 
इति वाच्यम्‌ , भुजज्ञाधिष्ठानकरलजुस्पारोन्रमे व्यभिचारात्‌ । 
तथा हि, तमःसङ्घाते दृस्तेन भुजज्गस्परा स्पारोनसामान्यज्ञाना- 
नन्तरं तमोगुणोद्रेकेण माया जीवर्बु्ध व्यामोदयति, तदा 
भुजङ्ग इति बोधो नोत्पद्यते, ततो रज्जुसंस्कारेण बुद्धी रञ्ज 
निर्माति; तद्ोद्धो रज्जुः वदिश्चेन्निरसरेत्त्दिं करेण गयतव, 
ुजज्गस्य तु टस्तस्पशो न स्याद्‌ , रज्ज्वा व्यवधानात्‌ । तथा 
खति को वा दरोत्‌ ? रोके तु ताददास्थे भुजङ्स्परोस्तत्छतो 
दंदाश्च श्वयते । अतो बुद्धिकरिपताया रज्जोरन्तःस्थितायाः 





ब्रह्यात्मक मानने का सिद्धान्त निर्दोष ही हे । 

द्धि के द्वारा कल्पित किया गया ( अर्थात्‌ मिथ्या ) रजत ही 
मायादोषादि के कारण बाहर निकल कर `चक्षुरिन्द्रिय द्वारा गीत होता 
है, ठेसी स्थिति मे चश्््ाह्य (प्रापञ्चिक ) रजत को भी मिथ्या स्यो न माना 
जाये १ यह कहना, अचिष्ठानरूप सपं को रज्जु समञ्च कर स्पशं कर लेने 
के भ्रम में व्यभिचार होने के कारण ठीक नहीं है । घने अधिरेमे हाथसे 
सप का स्यं करने पर स्पशं का सामान्य ज्ञान होने के बाद्‌, तमोगुण के 
उद्रेक से माया जीव की बुद्धि को व्यामोह मे डा देती है जिससे उस 
समय यह सर्प है यह चान उ्यन्न नहीं होता, ओर तब रज्जु-संस्कार 
के कारण बुद्धि रज्जु का निर्माण कर केती है; यह बुद्धिनिरमित या 
बुद्धिकल्पित रज्जु यदि बादर निकल कर बहिरदैश मे अवस्थित हो तौ 
इसका हाथ से रहण अवरस्य हो ओर इसके व्यवधान के कारण हाथ 
सेस्पंकास्प्चभीन दहो, तथा ेसा होने पर सप॑दंश सम्भव हीन 
हो क्योकि हाथ से स्प॑ का स्पशान होने पर हाथ में काटेगा कोन ? 
किन्तु लोक में इस प्रकार के ( अर्थात्‌ सप॑ को रस्सी समञ्च लेने के) 
भ्रमके स्थल मे, सपं के स्पशं ( अर्थात्‌ सपं को रस्सी समञ्च कर पकड़ 
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बुद्धिविषयत्वमेव, नेन्द्रियविषयत्वम्‌ । इन्द्रियविषयस्तु अधि- 
ष्टानरूपो भुज्ञ्ग पव इति ज्ञेयम्‌ । अत एव दशामषष्टाध्याये, 
व्यथोरयं सुपतमबुचिरज्जुधीः ° (भाग० १०।६।८) इत्यस्य व्याख्याने, 
“ज्जुवुदवा गृहीतः सपः स्वसर्येऽपरि न ज्ञानं जनयति" ( खवो- 
धिनी १०६८ ) इत्युकत्याधिष्ठानरूपसपैस्पशं उक्तः । 

पवं शुक्तिरजतादिस्थेऽपि बोध्यम्‌ । पतेन शुक्त्याद्य- 





ठेते ) ओर उसके द्वारा काट छ्य जाने की बात सुनी जाती हे । अतः 
बुद्धिकल्पित रज्जु अन्तःस्थित ही रहती है ओर वह बुद्धि का ही विषय 
डोती है इन्द्रिय का नदीं, इन्द्रिय का विषय तो अधिष्ठानसूप सपंही 
होता है, एेखा समञ्चना चादिए । इसीष्यि श्रीवल्लमाचाय ने श्रीमद्धा- 
गवत के दशम स्कन्ध के छठे-अध्याय के आव्वें श्टोक के, 
“जिस भ्रकार कोई नासमङ्च व्यक्ति अज्ञानवश, सोये हए सपं को रस्खी 
समञ्च कर उड छेः ( माग. १०।६।८.). इस चठुथं चरण की अपनी 
सुबोधिनी व्याख्या मे, “रञ्ज समश्च करं गृहीत किया गया सपं, अपना 
स्पशं किये जाने पर मी, अपने सपं होने का जान उत्पन्न नहीं करता" 
८ सुबोधिनी १०।६।८ ) इत्यादि वाक्यो द्वारा अधिष्ठानरूप सपं के स्पश 
किये जाने की बात कही है । 

इसी प्रकार शुक्तिरजत आदि के भ्रम के स्थल पर भी समश्चना 


१. “ननु, आरोपणे क्रियाशक्तिः प्रबुद्धा कथं न बाधिका जाता इत्याह, 
"यथोरगं सुप्तम्‌" इति । सर्पाणामतितामसत्वात्‌ तेषामत्यनतं निद्रा, भतो 
भारणपर्यन्तं न क्रिया तेषु, तथा भगवतोऽपि क्रिया सर्वथा नाविभूता । 
ननु, “सप्येण ज्ञानशक्तिः तेजः कथं नाविर्भूतम्‌' इति चेत्‌, तत्राह, “अब़द्धि- 
रज्जुधीः' इति । अबद्धा अज्ञानेन, स्पे रज्जुघीः यस्य, रज्जुः बन्धिका, 
सर्पौ मारकः, स्नेहेन स्तने दत्ते मय्यनुरक्तो भविष्यतोत्यापाततो बुद्धिः, न तु 
मारकत्वं जानाति, यथा रज्जुबद्धा मृहीतः सर्पः स्वस्पशंऽपि न ज्ञानं जनयति, 
अतो मगवज्जञानं तेजोऽपि स्पेन नाविर्भूतमित्य्थ; ।'' (सुबो १०।६।८)। 
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धिष्ठाने माययोत्पादितमनिवचनीयं रजतादिकं चक्चुरादीन्द्ि- 
यत्राह्यम्‌ इति वदन्तोऽपि भ्र्युक्ताः। भुजज्गाधिष्टानकरज्जुस्पा- 
1 ~ ह | ॐ 

शोनश्चमे छनिर्वचनीयाया रोः त्वगिन्द्ियेण ग्रहणाद्‌ अधि- 
ष्ठानरूपेण व्याटेन त्वक्सम्बन्धाभावाद्‌ भुजज्गरृतदंशाभाव- 

कः ॥५्‌ त्व व 

नियमापत्तेः, तगिन्द्रियगोटकयोरेक वस्तु सम्बन्धनियमात्‌ त्व- 
गिन्द्रियगोलकाभ्यां रज्ञो; सम्बन्धात्‌ तस्या व्यावहारिकसत्ता- 
स्वीकारेण अर्थक्रियाकारितया तद्रज्ुकताचिष्टानन्यवघानाद्‌ 





चादिए । इस विवेचन से उन दार्शनिकों के मत का भी खण्डन दहो 
गया ( समञ्चना चादिएः ) जो यह कहते हँ कि शुक्ति आदि अधिष्ठान 
मे माया द्वारा उत्पन्न किये गये अनिर्वचनीय रजत आदि चक्षुरादि 
इन्द्रियों द्वारा ग्हीत होते है क्योकि सर्परूप अधिष्ठान मेँ होने वाले 
“यह रज्जु हैः इस प्रकार के सपादन परम मेँ अनिव॑चनीय रन्जुका 
त्वगिन्दिय से ग्रहण होता है यह. मानने. पर यह स्वीकार करना होगा कि 
अधिष्ठानरूप सर्पं से त्वगिद्धिय का सम्बन्ध नहीं हयोता है ओर तब इसं 
प्रकार के भ्रमस्थल में स्प द्वारा काट ल्यि जाने की कोई सम्भावना 
या आरङ्का नहीं होती यह ८ अनुभवविरुदध ) नियम मानने का प्रसङ्ग 
उपस्थित होगा । त्वक्‌ ओौर॒त्वगिन्दरियगोकक नियमतः सदैव एक ही 
वस्तु से सम्बद्ध रहते दै अर्थात्‌ जिस विषय या पदाथ से त्वचा सम्बद्ध 
होती है उसी से त्वगिन्दियगोठक भी सम्बद्ध होता है । उपयुक्त सप॑- 
रज्जुभ्रम मेँ त्वचा ओर त्वगिन्द्रियगोरक दोनों का ( अनिवंचनीय ) 
रज्जु से सम्बन्ध होता है यह मानने पर रज्जु की व्यावहारिक सत्ता 
स्वीकारे करने के कारण अर्थक्रियाकारित्व के सिद्धान्त के अनुसार उस 
रज्ज के द्वारा त्वचा ओर इन्दरियगोकक अधिष्ठानरूपसपं से व्यवहित 
कर दिये जारथैगे अर्थात्‌ अधिष्ठानरूप सर्प, तथा त्वचा ओर इन्द्रियगोटक 
के बीच अनिव॑चनीयरज्जुरूप व्यवधान आ जायेगा फठतः अधिष्ठानरूप 
सरपं से लचा“जर त्वगिन्दियगोकक `का ` सम्पकं नं हो , सकेगा ओर सपं ` 
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इति दिक्‌ । 

न च, 'सपंस्पज्ञं स्पाशंनरज्जुश्रमे यावद्श्रमम्‌ अनिवेच- 
नीयया रउञ्वा सह पुरुषहस्तादिसम्बन्धेऽपि श्रमनिवृच्युक्तरं 
सपंस्पर्रात्‌ तत्कृतदंशे को दोषः ? . इति वाच्यम्‌ , रल्नज्ञानो 
त्पस्यव्यवहितसमये श्रमनिचरत्तरसम्भवाद्‌, अन्यथा श्रमनिवृत्तिः 
अचुभूयेत । न च, “सृक्ष्मकाठे जायमाना भ्चमनिचत्तिः नाजुभवः- 
योग्या तत्कार्य शातपचरवेधवद्‌.दुलक्ष्यत्वाद्‌”, इति वाच्यम्‌ › 
श्रमनिचृत्तरधिष्ठानज्ञानसाध्यत्वेन तद्विरहे तस्या एवासम्भवात्‌। 


दंश की सम्भावना समाप्त हो जायेगी । 

पूलंपक्षी का यह कहना मी ठीक न होगा किं “सपं का स्रं करने 
पर उसके रज्जु होने का भ्रम ह्योनेके स्थर में भ्रम रहने के समय तक 
भ्रमगरस्त पुरुष के हाथ आदि कां सम्बन्ध अनिवंचनीय रज्जु के साथ 
होता है तथा भ्रम निदत्त हो जाने के वाद्‌ सप॑ के साथ, ओर तब सपं 
का स्परां होने से सपंदंश ( अर्थात्‌ सपं दवाय काट छिया जाना ) सम्भव 
होता दै› यह मानलेनेमे क्या दोष दहै ? क्योकि जिस क्षण सप॑के 
रज्जु होने का ज्ञान उन्न होता है उस क्ण से अव्यवहित श्चणमें 
भ्रम की निवृत्ति दो सकना असम्भव है; यदि यह सम्भव होता तो उस 
समय भी भ्रम की निवृत्ति का अनुभव होता। 

पूर्वपक्षी यह भी नदीं कह सकता कि “जिस क्षण मे भ्रम की 
निवृत्ति होती है वह बहुत सुक्ष्म होता है अतः उसके शतपत्रवेघ की 
तरह ८ जैसे सो पत्ते एक साथ ऊपर नीचे रखकर तीर इत्यादि से छेद 
दिये जाते ई तो उनके अतिसृक्ष्मकारु में विद्ध हो जाने के कारण उनमें 
से एक विशेष पत्ता कब विद्ध हुआ यह ज्ञात नदीं हो पाता उसी प्रकार ) 
दुक्षय होने के कारण उसमे होने वाली भ्रमनिडत्ति का अनुभव नहीं 
हो पाता,” क्योकि भ्रमनिढत्ति की सिद्धि अधिष्ठान का ज्ञान होने पर 
ही हो सकने के कारण अधिष्ठान के ज्ञान के अभाव मे ( भ्रमनिद्रत्ति) 
सम्भव ही नहीं हो सकती |: ` <` ¡^ 1. ¦ 


र्य ्रमेयरत्नाणवे ` [ उत्तरां 


न च, (दंश्ातिरिक्तकारणेनाधिष्ठाने ज्ञाते मनिचृत्तो 
रउजोनद्यादधिष्ठानसंयोगे दंशः खुवचः”, इति वाच्यम्‌ , यच 
दंशेतुकमधिष्ठानज्ञानं तत्र दंशारपूवं श्रमनिचरत्तेवेक्तमाक्यत्वेन 
अ्रमसमय पव दंदास्वीका्यैत्वाद्‌ दंशस्य त्वचिष्ठटानसम्बन्ध- 
हेतुकलत्वाद्‌ ्रमाबसर पव इन्द्रियाधिष्टानयोः सम्बन्धग्राक्षः 
अवद्राद्धान्तविरोधात्‌ । णवं मायामोहितवुद्धिकल्पितो मिथ्या 
भूतः प्रपञ्चोऽपि तादशवुद्धेरेव विषयो नेन्द्रियविषय इति 
विद्धद्धिर्विभावनीयम्‌ । 

पवं साधितेऽपि स्वसिद्धान्ते एकादशस्कन्धोदितनवयोगि- 





पूर्वपक्षी का यह कहना भी ठीक न होगा कि “सपदंशा से भिन्न 
किसी अन्य हेतु के आधार पर रज्जु के अधिष्ठानभूत सपं का ज्ञान दौ 
जाने पर अम की निडत्ति हो जाने पर ८ व्यवधानरूप ) स्प॑रज्जु के नष्ट 
हो जाने से ८ भ्रमग्रस्त पुखष,.के. इस्तादि का रज्जु के ) अधिष्ठानरूप सपं 
से संयोग होने पर सपदंश होतां है, यदं भानकर सपंदंश के अनुभव की 
व्याख्या सरलतापूव॑क की जा सकती है, क्योकि जहो रज्ज के अधिः 
छानभूत सप का ज्ञान सपंदंश से होता है वहाँ सर्पदंश से पूवं भ्रमनिडृत्ति 
होने की बात नहीं कही का सकती अतः भ्रमकालमे दही स्पैदंशा होने 
की वात माननी होगी तथा ८ भ्रमगरस्त पुरुष के हस्तादि में होनेवाटे ) 
सप॑दंश के ( उस पुरुष के दस्तादि के, ) अिष्ठानभूत सपं के सम्बन्ध 
मे अने पर ही सम्भव होने के कारण भ्रमकामे ही त्वगादि इन्द्रिय 
ओर ८ स्प॑रज्जु के ) अधिष्ठानमूत सपं के सम्बन्ध की बात स्वीकार 
करनी होगी ओर इसे स्वीकार करने पर पूवपक्ची के सिद्धान्त का विरोध 
दोगा । इसी प्रकार माया-मोहित बुद्धि के द्वारा कल्पित मिथ्यामूत 
प्रपञ्च भी माया के द्वारा मोदित बुद्धि का ही विषय दै (अर्थात्‌ बुद्धि दवारा 
ही गृहीत होतादहै)न किडइन्द्रिय का (अथात्‌ चश्चुरादि इन्द्रियों द्वारा 
गृदीत नदीं होता ) एेसा विद्वानों को विचार करके समश्च ठेना चाहिए । 
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भरसङ्गीयप्रश्नोत्तरवाक्येषु पदा्थंद्ोधनाभावाद्‌ श्मः सम्भवति, 
तथा सति साधितोऽपि राद्धान्तः रिधि इव प्रतिमायाद्‌ , 
अतः साधितराद्धान्तदा्ढ्याय नवयोगिप्रसङ्गोयप्रदनोत्तर- 
वाक्यानां तजरत्यञुबोधिनोवाकयानाश्चाथेः पूवेपक्षोत्तरपश्च- 
निरूपणपृवेकं विखुदयते । 
तथा हि, “काददे निमिनवयोगिप्रसङ्खः 

शरस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌ । मायां वेदितुमिच्छम्‌ः" 
( भाग० १९।३१ ) इति निमिना मायास्वरूपे पष, 

अन्तरिश्चेण, 'एभिर्भृतानि भृतात्माः ( भाग० ११।३।३ ) इत्यादिना 


इस प्रकार सिद्धान्ती द्वारा अपने सिद्धान्त की सिद्धि कर दिये जाने 
के वाद्‌ भी, मागवत के ग्यारह स्कन्ध के नौ योगियों के प्रसङ्ग मे 
निमि के प्ररनों ओर योगियों द्वारा दिये गये उनके उत्तरो के वाक्यों मं 
आये माया पद के अथं के शोधन कै अभाव म भायाः के स्वरूप 
के सम्बन्ध में भ्रम होना सम्भव है ओरं रेसी स्थिति मे ब्रह्मवादी दारय 
सिद्ध किये जाने के बावजूद भी उसका सिद्धान्त शिथिर प्रतीत हो 
सकता है अतः अब्र यदो पदे दी सिद्ध किये जा चुके सिद्धान्त को 
खुदृद्‌ करने के छ्यि निमि ओर नौ योगियों के प्रसङ्ग के प्रश्नो ओर 
उत्तरो के वाक्यों तथा उनकी सुबोधिनी टीका के वाक्थों के अथ॑का 
पू्पश्च ओर उत्तर पश्च के निरूपणपूवंक विचार किया जाता है। 
यहाँ मायावादी अधोलिखित पूव॑पश्च पुरस्कृत करता दै । “भागवत 
के ग्यारह स्कन्ध मे निमि ओरनौ योगियों के प्रसङ्ग मे निमि 
के “हम पूणं, परमेश्वर मगवान्‌ विष्णु की ज्ञानियों को मो मोह मे डाक 
देने वारी माया को जानना अर्थात्‌ समक्चना चाहते है, (भाग 
११।३।१) इत्यादि वाक्य द्वारा माया का स्वरूप पूछने पर, उन नौ 


१, द्रष्टव्य, भागर ११।३।१ को वंशोधरङृतप्रकाशसदहित श्रीधर 
स्वाभिविरचित भावार्थदीपिका टीका । 
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खृष्टिनिरूपिता । तेन मायायाः स्वरूपप्रश्नात्‌ तदजुरूपमेवोत्त- 
रेण भाष्यम्‌ । इह तु प्रपश्चोत्पत्तिरुत्तरे निरूपिता, अतो 
ज्ञायते प्रपञ्चो मायाकायेः, अन्यथा मायाप्रदने कते प्रपञ्चम्‌ 
उत्तरे न वदेत्‌ । तथा च प्रपञ्चनिरूपणे माया निरूपिता भवति 
इति मायायाः कार्यकक्चणं सिद्ध्यति । एवं सति प्रपश्चस्य 
मायिकत्वमायाति न ब्रह्मता”, इति पूवैपक्षे, स्वसिद्धान्तं वक्तं 


योगियों मेँ से एक अन्तरिश्च के “भूतात्मा अर्थात्‌ भूतो के कारणरूप 
आदि पुरुष ने ८ जिस शक्ति से ) इन स्वनिमित महाभूतो से उचावच 
भूतो ( प्राणियों ) की खष्टि की? ( भाग० ११।३।३ ) इत्यादि वाक्यों , 
द्वारा खष्टि का निरूपण करने का वर्णन मिलता है । माया के स्वरूप- 
विषयक प्रशन का उत्तर भी तदनुरूप ही होना चाहिए । यर्हो इस प्रशन 
का उत्तर भी तदनुरूप दी दोना चाहिए । यहाँ इस प्रन के उत्तरमें 
पपञ्च की उत्पत्ति का निरूप्रण. किया 'गया है । इससे ज्ञात होता है कि 
प्रपञ्च माया का कायं है ८ यहं सिद्धान्त ही अन्तरिष्च का प्रतिपा हे ), 
अन्यथा माया के स्वरूपसम्बन्धी प्रशन के उत्तर मे अन्तरिश्च प्रपञ्च का 
निरूपण न करते । ( अन्तरिश्च का अभिप्राय यह दै किं) प्रपञ्च का 
निरूपण करने से माया का निरूपण हो जाता है ( तात्ययं यह है कि 
माया का स्वरूपतः निरूपण असम्भव होने के कारण उसके अर्थात्‌ माया 
के कार्यरूप जगत्‌ द्वारा उसका निरूपण किया जाता है) ओर इस 
प्रकार माया के कायंलक्षण (अर्थात्‌ “माया वह दै जिसका कायं यह 
जगत्‌ है" इस क्वणः ) की सिद्धि हयो जाती है अर्थात्‌ इस लक्षण 
का प्रतिपादन होजाताहै। इस प्रकार प्रपञ्च का मायिक होना दी 
( भागवतसम्मत सिद्धान्त ) सिद्ध होता है, न किं ब्रह्मरूप होना ।” 

१. द्रष्टव्य, माग० ११।३।३ को प्रकाशसहित भावा्थदोपिका टीका । . 

२. ““मायायाः स्वरूपतो निरूपणासम्मवात्‌ सृष्ट्ादिका्यदारेण निरूप- 
यितुमाह ( "मायाया नोषूपत्वेन स्वरूपतो निरूपणं न सम्मवति इति 
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भ्रपश्चस्य भगवदाटमकत्वसाघनाय श्रीमदाचार्यचरणा अन्तरिक्ल- 
दत्तोत्तरारायं विशदयितुं मायाशब्दस्य शक्ति निरूपयन्ति, 
मायाशब्दः ्चालरेषुः ८ सुबोधिनी १९।३।३ ) इत्यारभ्य, (तथा 
म्युक्तः शब्द ( खुबोधिनी ११।३।३ ) इत्यन्तेन" । तथा चः 
भगवतः सर्वभवनसाम्यैरूपा माया, व्यामोहिका माया, 
रेन्द्रजालिकविद्या, कापस्यादि चेति चत्वारो मायारब्दाथाः । 


मायावादी द्वारा पूर्वोक्त रीति से पूर्वपक्ष प्रस्तुत करने पर, उसका 
खण्डन कर अपने सिद्धान्त का प्रतिषादन करनेके उदेश्य से, प्रपञ्च के 
मगवदात्मक होने की सिद्धि करने के लिये, श्रीवज्ञभाचायं ने अपनी 
सुबोधिनी यीका मे (माया शब्द शाखं मे" ८ खुबो° ११।३।३ ) इत्यादि 
वाक्यां से छेकर, उन विभिन्न अर्थौ मै ( माया शब्द्‌ ) प्रयुक्त किया 
गया है" ८ सुबो° ११।३।३ ) : इत्यादि; वाक्यांश तक, अन्तरिक्ष द्वारा 
निमि को दिये गये उत्तर का आशय ¦ स्पष्ट करने के ल्य माया शब्द्‌ 
की शक्ति का ( अर्थात्‌ माया शब्द्‌ का प्रयोग कितने अर्थम होताहै 
इसका ) निरूपण क्रिया है ओर यह बतायाहै किं माया शन्द के 


चार अथ॑ है मगवान्‌ की सर्व॑भवनसामथ्यंरूप माया, व्यामोदिका मायाः 


छष्टयादिलक्षणं यन्मायाकरर्यम्‌ वदद्वारेण वदु्रारोकृत्य मायां निरूप- 
यितुम्‌ सृष्ट्यादि मायाकार्यमाह इत्यथंः'-प्रकाशः ) ।'" (भाग० ११।३।३ 
को भावार्थदीपिका टीका ) । मिलादये, 
“कार्यानुमेया सुषियंव माया यया जगत्सर्वमिदं परसयते।' (विवेकचूडामणि ११० ) 
१. “मायाकथने स्वयमसंसक्तोऽन्तरिक्ष उवाच । मायाशब्दः शाछेषु 
रोके च बहुधा प्रयुक्तः, सर्व॑भवनसामथ्यं, व्यामोहिका च शक्तिः, एन्द्र 
जाल्िकविद्या च, कापटच्यादि च तत्तदरषनिरूपणाथं तथा तथा भयुक्तः 
शब्दः । समाधावपि एकैव शक्तिरुभयकायय॑रूपोक्ता । प्रवाहस्तु अत्र माया- 
शब्देन उच्यते । स च मगवत्छृतो भगवद्रपश्च ।' ( सुबोधिनी ११।३।३ ) ¦ 
दष्टव्य, सुबोधिनीप्रकाश्चः ११।३।२ । ¦ क्ट 
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नु अत्र भगवतः सवेभवनसामथ्यंरूपा माया, व्यामो- 
हिका माया च परथगगणिता। व्यासः समाधो तु, 

अपञ्यदयुहषं पर्णं मायाञ्च तदुपाश्रयाम्‌ । 

यया सम्मोहितो जीव ^ ( भाग १।७।४-५ ) इति वाक्याद्‌ 
व्यामोदिकामेव मायां दष्टवान्‌ । समाघेश्च मुख्यं प्रामाण्यम्‌ । 
तथा च मायाया व्यामोदकत्वमेव, न स्वभवनसामथ्यरूपता 





एेन्द्रजालिकि विद्या ओर कपरता आदि । 

पूवंप्षी का कथन है किं सुबोधिनी के उपर्युक्त वाक्यों म भगवान्‌ 
की सर्वभवनसामर्थ्यरूपा माया ओर व्यामोहिका माया को अलग-अलग 
गशिनाया गया है किन्तु जैसा कि भागवत के, “व्यास ने पूणे पुरुषोत्तम 
मगवान्‌ विष्णु को तथा उनकी आश्रित उक्त मायाको मी देखा जिसके 
डारा सम्मोहित जीवः ( भाग० .१७|४-५ ) इत्यादि वाक्यां से ज्ञात 
डोता है, व्यास ने समाधि में स्यामोहिका मायाको दी देखा था ओर 
समाधि की प्रामाणिकता प्रमुखं ( अर्थात्‌ अधिक ) दै अतः माया को 


१. ““तत्र यद्दृष्टवान्‌ तदाह अपश्यद्‌" इति दवयेन । 
साकारं ब्रह्म शुद्धं हि माया तच्छक्तिरु्तमा । 
तया सर्वत्र संमोहः साक्षाद्धरक्तिश्च मोचिक। | 
इति पणं पुरुषं पुरुषोत्तमं ( “पुरा आस" इति ब्ुत्पत्या पुर्षपदेनैव 
पुरषोत्तम पातेः पूर्णपदमनतिप्रयोजनमित्यरूच्या पूर्णपदस्य॒प्रयोजनान्तर- 
माहुः, ) जौवरालिभिराकोणणं ब्रह्माण्डकोटिभिर्वा मायाच्च अपदयद्‌ भग- 
चदेकरारणाम्‌ । तस्याः कार्यज्ापश्यत्‌ “यया संमोहितः' इति । यद्यपि 
प्रपञ्चोऽपि तस्याः कायं तथापि तत्र॒ कारणत्वेन तस्या अन्वयः संमोहने तु 
कर्तृत्वेन स्वातन्ग्यात्‌, एतदेवाह, “यया इति । वस्तुता जीवाऽपि ब्रहमव 
इति परोऽपि प्रकृतेनियामकोऽपि वरिगुणात्मकं गुणत्रयभावपन्न जडरूप 
मन्यते तत्कृतव् अनर्थं जन्ममरणादि प्राप्नोति 1" ( प्रकारषदहिता 
सुबोधिनी १।७।४-५ ) । द्रष्टव्य, भाग ० ११७।४-५ को बालश्रबोधिनी । ` 
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इत्यादाङ्कश्च समादधते, समाधावपि ८ सुबोधिनी ११।३।द३ ) 
इत्यादिना । सवैभवनसामथ्येरूपाया मायाया पव रूपान्तरं 
व्याभोटिका माया अतो व्याससमाधावेकस्या एवोक्तिः, तयैव 
द्वितीयाप्यायातीति न कथिदोषः। 

नयु अत्र तु प्रपञ्चखष्ठिर्तरे निरूपिता, न तु पूर्वोक्तेषु 
चतुषं अन्यतरद्‌, इत्यादाङ्कथाहुः, श्रवाहस्मु" ( खुबोधिनी १९। 
३।३ ) इति । तु शब्दः प्रकारान्तरबोधकः। तथा च अत्र माया- 





व्यामोहक ही मानना चाहिए, सवंभवनसामर्थ्यरूप नदीं । 


पू्ंपक्ची की इस उपर्युक्त आशङ्का का समाधान श्रीवल्लभाचार्य 
खमाधिमें मी' ( सुबोधिनी ११।३।२ ) इत्यादि वाक्य से करते दै । 
उनके “समाधावप्येकेव शक्तेरमयकायंरूपोक्ता' ( सुबो ११।३।३ ) 
इस कथन का तात्पयं यही है कि व्वामोहिका माया सवंभवनसामर्थ्यरूपा 
माया काही रूपान्तर दै अतः ग्यासकी समाधिमें एकहीमायाके 
दशन होने की बात कही गयी दै ओर उसी के उल्टेख से दूसरी 
( अर्थात्‌ स्व॑भवनसामथ्य॑रूपा माया ) भी अर्थोपात्त हो जाती है । 
इस प्रकार ग्यास की समाधिमें एक ही मायाका उल्टेख होने पर 
भी वल्लभाचार्य के सर्वभवनसामथ्यरूपा माया ओर व्यामोहिका माया 
का अलग-अलग उल्टेख करने में कोई दोष नहँ है । 

“उप्यक्त प्रसङ्ग ८ भाग० ११।३ ) मेँ निमि के माया के स्वरूप- 
विषयक प्रशन के उत्तर मे अन्तरिक्ष ने पूर्वोक्तं सुबोधिनी के वाक्य 
८ खगो ११।३।३ ) मे उल्लिखित माया के चार सूपोँमेंसे किंसीषएक 
का भी निरूपण न कर प्रपञ्चस॒ष्टि का निरूपण किया है, इस आशक 
का समाधान करने के लिये कहते है श्रवाहस्तु अत्र मायाशब्देन उच्यतेः 
अर्थात्‌ प्रकृत ग्रसङ्ग मे माया शब्द से अभिप्राय प्रवाह (अर्थात्‌ सव॑भवन- 
सामर््य॑रूपा माया द्वारा की गयी खष्टि) से दै। इस वाक्य में प्रयुक्त 
“तुः शब्द प्रकारान्तर का बोधकं है । तात्ययं यह है कि प्रक्रत प्रसङ्ग मे 
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दाब्देन सर्व॑मवनसाम्यंरूपमायाकरणकः खष्िप्रवाह उच्यत 
इत्यर्थः । अतः चतुष्व॑वान्तभोव इति भावः । तस्य प्रवाहस्य 
स्वरूपमाहः, “स च भगवतो मगवदरपश्चः (खबोधिनो १९।३।३) 
इति । “आत्मानं स्वयमकुरुत (तैत्ति उप० २।७) इत्यादिश्रुतिः । 
अत पव निबन्ध उक्तम्‌ , श्रप्चो मगवतार्ः तद्रूपः" (शाखरा्थेभ्” 
का० २३ ) इति । ् 
नु पवं प्रपञ्चस्य भगवद्ुपत्वे तत्र मायाछाब्दरयोगो नोचित 
इत्यादाङ्क्ाहुः, “विषयैश्च व्यामुग्धा स्वे भवन्ति ( खुबोधिनी 
१९१।२।३ ) इति । तथा च विषयरूपस्य भ्रपश्चस्य विचित्वेन 





माया शब्द्‌ से सवंभवनसामथ्यंरूप माया द्वारा किये जाने वारे खष्टि- 

प्रवाह का बोध होता है अतः प्रषञ्चसृष्टिनिरूपण का भी माया के 

उपरक्त चार खूपीं मेँ दी अन्तर्माब `हो जाता है। उस सृष्टिपरवाह का 

स्वरूप बताते द, “वह रखष्टि्रवाह अर्थात्‌ प्रपञ्च मगवस्छृत है ओर 

सगवद्रप मी है" ( सुबो° ११।३।३ ) 1 श्रुतिमे भी कटा गया है कि 

(उसने स्वयं अपने को ( जगद्रूप से ) रचा* ( तैत्ति° उप० २।७ ) 

इत्यादि । इसील्यि तत्वार्थदीपनिबन्ध मं श्रीवल्लमाचायने कहा है कि 

श्रपञ्च मगवान्‌ का कायं हे जोर भगवद्रप है" ( शाखारथप्र० प्रण २३)। 

पूर्वंपक्षी कहता है कि “यदि प्रपञ्च सचमुच भगवद्रूप है तो उसके 

` लये माया शब्द्‌ का ८ भागवतादि शाखं में ) प्रयोग उचित नहीं है । 
तात्य यह है कि प्रपञ्च को भगवद्रूप मानने का सिद्धान्तीका मत 
स्वीकार कर छेने पर उसके ख्ये भागवतादि शाच्रों मे माया शब्दं का 

प्रयोग अव्याख्येय ओर अनुपपन्न हो जायेगा ।° पूर्वप्ची की इस 

आशङ्का का समाधान करने के छ्यि श्रीवल्नमाचा्य कहते है कि 

'विषयों ( अर्थात्‌ विषयरूप प्रपञ्च ) से समी कोग व्याञुगध अर्थात्‌ 

मोहित हो जाते है ८ सुबो° ११।३।२ ) । ताद्य यह दै कि शाखो मं 

मपञ्च के खयि माया शब्द्‌ का प्रयोग उसको मायिक बताने के अभिप्राय 
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व्यामोहकत्वास्पपञ्चे मायााब्दः श्रयुक्तो न तु मायिकत्वमभि- 
प्रेत्य इत्यथैः । 

पवं सर्वभवनसामर्यं, व्यामोदिका माया, एेन्द्रजालिक- 
विद्या, काप्यं, मायाकरणको भगवदा्मकः प्रपञ्चश्च इति 
पञ्चस पदाथषु मायाराब्दं शिश्ठाः प्रयुञ्जन्ते, तेषु अत्र कोऽथ 
वाच्यत्वेन युक्त इत्याहुः अतोऽत्र” ( सुबोधिनी ११।३।३) इति। 
सिद्धान्तमाह, (माया सक्तिमगवतः" ( खुबोधिनीका० ११।३।३।९ ) 





से नदीं प्रत्युत उसके ८ अर्थात्‌ विषयरूप प्रपञ्च के ) विचित्र होने के 
कारण व्यामोदक दोने से किया गया है । 

इस प्रकार चिष्ट लोग भाया शब्द्‌ का प्रयोग स्व॑भवनसामथ्य, 
न्यामोहिका माया, एेन््रजाल्कि विदा, कपटता तथा _ मायाकरणक 
(८ अर्थात्‌ माया द्वारा खष्ट ) मगवदत्मकं प्रपञ्च इन र्पाच पदार्थो के 
ओधक के रूप मे करते ह । प्रकृत प्रसङ्ग मे माया शब्द्‌ का वाच्यां 
उपरक्त पच पदार्थो मे से कोन द यद“ बताने के ल्यि श्रीवज्लमाचायं 
“अतः प्रद्त प्रसङ्गमे माया शब्दका कौनसा अर्थंमानना ठीक हे 
इस प्रश्न का उत्तर देते हैः ( सुबो° ११।३।३ ) इत्यादि वाक्य द्वारा 
अपने मत को ८ कारिकाबद्ध रूप मे ) पुरस्कृत करते ह । श्ीवज्ञमाचायं 
"माया मगवान्‌ की शक्ति है" ८ सुबो० का० ११।३।२३।१ ) इत्यादि 
कारिकाओं द्वारा मायासम्बन्धी अपने ब्रह्मवादसिद्धान्त का उपपादन 


१. “अतोऽत्र किं युक्तम्‌ इति चेद्‌ ? उच्यते, 
माया शक्तिर्भगवतः नात्र कार्या विचारणा । 
समाधौ तु तथा भानात्‌ प्रयोगस्तु विचायते ॥ १ ॥ 
विचारे भगवद्वाक्यं लक्षणं काययंगोचरम्‌ । 
प्रतीतिश्वाप्रतीतिश्च साधिष्ठानस्य तद्धि हि ॥२॥ 
सुवर्णजलवत्का्ये प्रक्रियेयं पुराणगा । 
तया सह्‌ कृतिः क्वापिच्छादनं वा सतोऽपि वा ५३॥' (सुबोधिनी ११।३ 1३) । 
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इति । “मम माया दुरत्ययाः (गीता ७।१४) इति गीतोपनिषद्धशः + 
अत पव आहः, “नात्र कार्याः (खुबोधिनीका० ११।३।३।१) इति । 
तहि विचारस्य क्वोपयोग इत्याशङ्कश्वाडः, (समाधौ तु" ( खुवो- 
चिनीका० १९।२।३।१ ) इत्यादि । व्यासकृतसमाधौ त॒ व्या- 
मोहकत्वेन मायाया दनात्‌ तत्र ताद्दयां व्यामोहिकायां 
काकत्यां मायााब्दप्योग उचितः, अत्र तु खष्प्रवाहे माया- 
राब्द्भयोगः किञ्थयोजकः किन्निवन्धन इति विनश्यत इत्यथेः। 
विचारः ( खुबोधिनीका० ११।३।३।२ ) इति । विचारे क्रियमाणे 
“भगवद्वाक्यम्‌ ( खुबोधिनीका० ११।३।३।२ ), “तेऽथ यत्रतीयेतः 








करते है । गीतोपनिषद्‌ के भेरी माया दुरत्यय अर्थात्‌ दुरतिक्रमा है' 
( गीता ७।१४ ) इत्यादि वाक्यो से ज्ञात होता है किं माया भगवान्‌ 
की शक्ति है, इसील्यि शरीवल्लभाचायं कहते है कि इस विषय मेँ 
( अर्थात्‌ माया के मगवान्‌. की .राक्ति होने के विषय मे ) विचार करने 
की आवद्यकता या सन्देह करने की ` रज्ञा नहीं है" ( सुबो° का० 
११।३।३।१ ) । ( तात्प यह है कि गीतोपनिषत्पसिद्ध, शब्दप्रमाण से 
सिद्ध बात की विचार या तकं से सिद्धि करने की आवदयकता नहीं दै 
ओर तक से इसका निराकरण भी सम्भव नदीं है )। “(यदि यहाँ 
नहीं ) तो विचार का उपयोग करटा हैः इस आशङ्का का समाधान 
करने के ल्यि कहते ह, “समाधौ तुः इत्यादि । तातपयं यह दहै कि 
व्यास द्वारा समाधिम माया का व्यामोहिका मायाके सूपमें दर्शन 
किये जाने से वर्ह ( अर्थात्‌ भाग० १।७।४-५ में ) उस व्यामोहिका 
शक्ति के ल्यि माया शब्द्‌ का प्रयोग उचित ही है, किन्तु यहो ( अर्थात्‌ 
माग० ११।३।२३ आदि में ) सष्िप्रवाह के लिये माया शब्द का प्रयोग 
किस प्रयोजन की सिद्धि के स्यि ओर क्यों हुआ दै यह विचार किया 
जाता है। "विचारे इस पद से प्रारम्भ होने बाली सुबोधिनीकारिका 
( खबो° का० ११।३।३।२) का अर्थं खष्ट करते दँ । विचार करने पर 
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( भाग० २।९३३ ) इति वाक्यमित्यथैः । श्लक्षणम्‌" ( खबो- 
धिनीका० १९।३।३।२ ) इति, व्यामोदिकामायाया ज्ञापकम्‌ 
इत्यर्थः । टक्षणस्य स्वरूपमाहुः, “र्यगोचरम्‌" ( खुबोधिनीका० 
११।३।३।२ ) इति, कार्यलक्षणमित्यर्थः । पवं व्यामोहिका- 
मायायाः कायेटक्षणमुक्तम्‌ । 

ननु “वतस्या व्यामोदिकाया पव कायं जगद्‌ इत्येव 
मन्तव्यम्‌ , बहुभिरादतत्वात्‌; ततश्च एतस्य विश्वस्य मिथ्यात्व- 
मेव उररीकायम्‌ः, इच्यादाङ्कथ, नेदं जगद्‌ व्यामोदिकायाः 
कार्यमपि तु स्वसर्वमवनसामथ्येरूपमायया मगवानेव स्वात्म- 
स्वरूपं जगन्निर्भिमीते इत्याहुः, 'युवर्णजलवत्‌ कारे ( खुबो- 


1 
'जो अर्थ के विना भी (या जमाव ) प्रतीत हो अर्थात्‌ वस्तु का अपने 
स्वरूप से अन्यथा मतीत होना८ भागऽ २।९।३३ ) इत्यादि भगवद्राक्य 
व्यामोहिका माया का कार्यलक्षणं अर्थात्‌ ज्ञापक ज्ञात होता दै । उपयुक्त 
कारिका मेँ प्रयुक्त कायगोचरम्‌' पद से ठंश्चण का स्वरूप बताते हुए कहा 
गया है कि “चतेऽ यत्मतीयेत' (माग ० २।९।३३) इत्यादि भगवद्राक्य 
व्यामोहिका माया का कार्यटक्षण है + । इस प्रकार (सुबो ° का ० ११।३।३।२ 
मै ) व्यामोदिका माया के कायंलक्षण का निरूपण किया गया हे । 
पूर्वपक्षी का कहना है किं, “यह जगत्‌ इस व्यामोहिका माया का 
ही कार्य है' इस मत के अनेक लोगों द्वारा समादृत होने के कारण इसे 
ही मान लेना चादिएट ओर इस समग्र प्रपञ्चकामिथ्या होना दी 
ठीक सिद्धान्त है रेखा स्वीकार कर छेना चादिएट” । पूर्वपक्षी की इस' 
आदाङ्का का उल्छेल कर इसका समाधान करने के उदेश्य से चह 
जगत्‌ व्यामोदिका माया का कायं नहीं है प्रत्युत स्वयं भगवान्‌ ही अपनी 
सरवभवनसामर्थ्यरूपा माया से इस स्वात्मस्वरूप ( अर्थात्‌ भगवद्रूप )/ 
जगत्‌ का निर्माण करते हैः यह प्रतिपादित करने के व्यि श्रीवज्ञमाचायं 
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चिनीका० ११।३।२।३ ) इति । यथा सञचायकप्रतिमां खदा 
निर्माय तत्र सुवर्णजं निःक्षिष्यते ततः सञ्चायकपतिमाकारा 
सुवर्णं घ्तिमाएनायासेन सिद्धति, तथा सवेर्रातकृतिरूपां मायां 
सञ्चायकस्थानापन्नां करवा स्वात्मरूपं जगद्‌ भगवान्‌ विरच- 
यात, अतो न मायिकं किन्तु बरह्मात्मकमेव इत्यथेः। प्वं सति 
स्वत्पुराणेऽपि जगतो भगवच्वम्‌ उक्तं परन्तु प्रकारभेदेन इत्या- 
चा्ैवर्याणामारायः । तत्र पुराणे यः भकारः सोऽयं सञ्चा- 
यकदष्टान्तेन “सुवणंजलवत्‌ ( खुबोधिनीका० ११।२।३।२ ) इति 
कारिकया स्फुटीङृतः । तथा च मायायाः सञ्चायकत्वेन 





कहते ह “सुवणंजरुवत्‌ कायं ( सुबो का० ११।३।२।२ ) इत्यादि । 
तालर्यं यह है कि जिस प्रकार सचि की. प्रतिमाको मिद्धी से निर्मित 
कर अर्थात्‌ प्रतिमा बनाने के ल्य उसका मिद्ध का सञ्चायक या सोचा 
बना कर उसमे सुवर्णजक (अर्थात्‌, गम किया हुभा तरल सोना ) 
डाला जाता दै ओर तब संचिं(कीमिद्री की प्रतिमा ) के आकार 
की सुवर्णमयी प्रतिमा अनायास ही ( अर्थात्‌ बिना किंसी कठिन परिभ्रम 
के, टल कर ) तैयार हो जाती है, उसी प्रकार भगवान्‌ सव॑प्रतिकृतिरूप 
माया को सोचा बना कर स्वात्मरूप जगत्‌ की रचना करते ह ( अर्थात्‌ 
माया के साचे मे अपने को जगत्‌ के रूपमे टाक देते दै ), अतः यह 
जगत्‌ मायिक नहीं प्रत्युत ब्रह्मात्मक ही हे" | इस प्रकार श्रीवल्लभाचार्य 
का आशय यह है कि पूर्वपक्षी द्वारा उपन्यस्त पुराणवाक्यो ( भाग° 
११।३।१-३ ) मे मी (त्वत्पुराणेऽपि) जगत्‌ को भगवद्रूप ही कदा गया 
है यपि वहो प्रतिपादन करने का प्रकार दूसरा दै । वहाँ जगत्‌ के 
भगवद्रूप होने क प्रतिपादन का जो प्रकार अभिप्रेत दै उसको खुब्ोधिनौ 
मे सोचे का दृष्टान्त देकर “खुवणजलवत' इत्यादि शन्दों से प्रारम्भ होने 
वाली उपर्वक्त कारिका द्वारा स्पष्ट किया गया है । खटिकायं मे भगवान्‌ 
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खो भगवताङ्गीकृतत्वात्‌ खषटिभवाहे मायादाब्दः मुज्यते । 
तथा सति इह निभिनवयोगीश्वरथरसङ्ग मायाशब्देन ख्िमवाइ 
उच्यत इति निष्कर्षः । एवञ्च खुबोधिन्याम्‌ अतोऽत्र किं 
युक्तम्‌" ( खुबो० ११।३।२ ) इति पूवेमुक्तया कक्किकया कतस्य 
अशनस्य, 'खृष्टिपरवादो मायाराब्दवाच्यत्वेनास्मिन पसङ्ग युक्त 
इत्युत्तरं सम्पन्नम्‌ । इत्थं मायारब्द वाच्यस्य खष्िप्रवादस्य 
सञ्च(यकरीव्या निमौणादद्धगवच्म्‌ । पतद्मिसन्धायेव पूवम्‌ 
उक्तम्‌, “स च भगवक्ततो भगवद्रुपश्च ( सुबोधिनी ११।३।३ ) 
इति । बेदे तु मायारूपसाधननैरपेक्ष्येण भगवान्‌ स्वात्मस्वरूपं 





~ 


द्वायामायाकेसाँचेकेसरूपमेंस्वीकारक्ियि जाने के कारण पुराणों 
९ माग० ११।३ इत्यादि ) के व्विौं मे माया चन्द्‌ का प्रयोग खष्टि- 
प्रवाह के लियि किया गया है ! इस. प्रकार निष्कषं यह निकला किं 
निमि जओरनो योगियों के प्रदनोत्तर के उप्यक्त प्रसङ्ग मं माया 
शब्द का प्रयोग सटप्रवाह''के ल्ियि..किया गया है। इस तरह 
सुबोधिनी ८ खबो° ११।३।३ ) में कारिकाओं के ठीक पटे, यहां 
माया शन्द के उपर्युक्त अथां मसे कोन सा अर्थं ठीक या अभिप्रेत 
है £ ८ सुबो° ११।३।२३ ) इत्यादि वाक्य द्वारा कयि गये प्रश्नका 
उत्तर यह प्राप्त हुआ कि “इस प्रसङ्ग मे माया शब्द्‌ का वाच्य सष्टि- 
प्रवाह को माननादही ठीक दहै। इस प्रकार माया गन्द के वाच्य 
खष्टिप्रवाह का सञ्चायकरीति (सचिमेंदाल कर बनाने की रीति ) 
से निर्माण होने के कारण उसका भगवद्रूप होना उपपन्न है । उसके 
मणवदात्मक होने के इस सिद्धान्त को दष्िगत करके दी श्रीवज्ञभाचा्यं 
ने ( ऊपर पृष्ठ २५४ पर उद्धत, सुबोधिनी के ) पूर्वोक्त वाक्यम कडा हं 
` कि "वह सृष्टिपरवाह अर्थात्‌ प्रपञ्च मगवत्छृत है ओर मगवद्रप सी दै" 
८ खुबो° ११।३।३.) । वेदो म भगवान्‌ द्वारा, मावारूपरलावन की अपेश्चा 
किये विना दी, स्वात्मस्वरूष जगत्‌ की खष्टि करने क प्रतिपादन दे । 
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अगत्करोति इति विभेदः । पतदेव भरथमस्कन्धे सदस द्रुपया 
चासौः ( भआाग० १।२।३० ) इत्यस्य सुबोधिन्यां स्फुटमकारि 
कषटितपधूरणपात्नमेदवद्वौदिकयौराणिकजगतोभेदः* ( खुबोधिनो १।२ 
३० ) इत्यनेन । त्रैव सुबोधिन्यां सवेप्रतिक्तिरूपत्वं मायाया 
निरूपितम्‌ः। तथा च घटितखुवणं प्रतिमा यथा सखुवणात्मिका 





सष्टि्रवाह या प्रपञ्चसम्बन्धी वैदिक ओर पौराणिक सिद्धान्तं म यदी 
मेद है ओर भागवत कै प्रथम स्कन्ध के 'सदसद्रपया चासौ ( मागर 
१।२।३० ) इस रटोक की सुबोधिनी टीका मे श्रीवज्ञमाचाय ने "वदिक 
( अर्थात्‌ वेदों म निरूपित) ओर पौराणिक (अर्थात्‌ पुराणों म निरूपित) 
जगत्‌ का मेद्‌ घटितपूरणपात्रमेद ( अर्थात्‌ घटितपात्र ओर पूरित पत्र 
के भेद) के समान है ( सुबो० १।२।३० ) इत्यादि वाक्य द्वारा इसी 
को स्पष्ट किया ह तथा वहीं ( अर्थात्‌ उक्त टोक की सुबोधिनी मेदी) 
१. “भगवान्‌ इति वैष्णव्या . एव इयं ( ='मायाकरणिका-- 
प्रकाशः ) प्रथमा सृष्टिः । ( वेदिकप्रथमसृष्टेः सकाशादस्याः को भेद इत्यत 
आहुः" प्रकाशः ) वेदिक तु स्वधर्म॑त्वशक्तिकालकर्मस्वभावानां सृष्टिः प्रथमा 
(“तथा च वेदे शक्ते्जननम्‌, अस्थां तु साकरणं, तेन सा सृष्टिरितः प्राथमिको 
इत्यर्थः ।'-प्रकाशः) ।"““"“““"(शवदिकपौराणिकजगतोर्भगवदरूपत्वाविशेषेऽपि 
यो भेदः तं प्रकारं बोधयितुमाह "प्रकाशः ) वेदे तु मायापषाघनराहित्ये- 
नैव स्वत एवात्मानं जगद्रूपं करोतीत्युच्यते । घटितप्‌ रणपात्रमेदवद्रेदिक- 
पौराणिकजगतोर्भेदः । व्यरीकपक्षस्तु न प्रामाणिकः ।' ( प्रकाशसहिता 
सुबोधिनी १।२।३० ) 1 
देखिये, तत्त्वाथंदीपनिबन्ध की स्नेहप्रपूरणी व्याख्या, पृष्ठ ७६-७८ । 
२. मायास्वरूपमाह--सद्रसद्रूपया शति । साहि उच्चनी चसरव॑प्रति- 
कृतिरूपा ( =सञ्चायकलूपा'--प्रकाशः }) । तस्याम्‌ आत्मानं संयोज्य 
( “वरयित्वा प्रकाशः ) प्रकटीकुर्वन्‌ जगद्रूपेण जायते । एवं सति 
छुगमा सृष्टिमंवति, सुवर्णकाराणां प्रतिमादिनिर्माणवत्‌। (सुबो° १।२।३०) । 
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कथा पूरिततिमाषि खुवणीरिमकैव । सञ्चायकरीत्या जग 
न्निमाणभयोजनम्‌ अत्रैव सुबोचिन्याम्‌ उक्तम्‌ , एवं सति सषि 
तुयमा भवतिः ( सुबोधिनी १।२।३० ) इति । सञ्चायकरीत्या 
परतिमानि्माणि सोकं लोके स्फुटम्‌ । पवं मायासाघननिरः- 
वेश्चतया वेदे निरूपितं जगन्मायासश्चायकत्वेन पुराणे निरूपितं 
जगच अगवदात्मकमेव । णवं श्रुतिपुसणसिद्धोऽस्मत्सद्धान्त 
इति मञ्जुखुमखिलम्‌ । 


व 


माया के सर्वप्रतिकृतिरूप होने का निरूपण किया हे । 
जिस प्रकार घटितसुवर्भपरतिमा ( अर्थात्‌ सुवणंपिण्ड से गद्‌ कर 


बनायी गवी प्रतिमा ) सुवर्णामक होती है उक्ी प्रकार पूरित सुवणं 
परतिमा ( अर्थात्‌ परतिमा के मिद़ीके सांचिमे गमं करिया हुमा तर 
सोना डाक कर, ढाल कर बनायी म्री भतिमा) भी सुवर्णास्मक दी 
होती है | सञ्चायकरीति से ( टलाई द्वारा ) जगत्‌ का निर्माण करने 
का प्रयोजन मी यदीं ( अर्थात्‌ माम १।२।३० की ) सुबोधिनी मँ 
'इस प्रकार सञ्चायकरीति से जगत्‌ का निर्माण करने मं सृष्टिरचना 
जगम हो जातौ हैः ( सुतो १।२।३१) इत्यादि वाक्व द्वारा बताया 
गया है । न्चायकरीवि-से ( दखाई द्वारा ) प्रतिमा का निर्माण करने 
मं ( गदा करने की अपेक्षा ) आसानी दती दै यह लोक में स्पश 
अनुभव किया जाता दै । इस प्रकार वेदों मे निरूपित परमकाष्टापन्न 
ब्रह्म द्वारा मायासाधननिरयेश्च होकर रचित जगत्‌ तथा पुराणो मेँ 
निरूपित मायारूपी सञ्चायक का उपयोग करके निर्मित जगत्‌ भी 
मगवदात्मक ही दै । इस तरह हमारे सिद्ान्त का श्रतियों जर पुराणो 
तन प्रतिपादित होना सिद्ध दौ गया। अतः इमारा ब्रह्मवाद सिद्धान्त 
निस्य है तथा उपर्युक्त सारा विवेचन निदोष ओर खुन्दर हे । 





१. देखिये, ऊपर पृष्ठ २६० की टिप्पणौ २ । 
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इति श्रीमद्गोवधंनधर-श्री वल्क माचायं-श्री विद्ररेद्वरचरणानु चरसेवकेन 
ङालभटटोपनामबारक्ृष्णमट्धेन विरचिते भ्रमेयरत्नाणवे उत्तराद्धं 
ख्यातिविवेकः समाप्तः ॥ 4 ॥ 
( एतावानेव ग्रन्थ उपरुड्धः । ) 








श्रीगोवद्धंनधर, श्रीवल्लभाचार्य तथा श्रीविहलनाथ के चरणों के 
अनुचर, लालूभड्‌ के नामसे प्रसिद्ध बाल्रष्णमट्ट के द्वारा विरचित 
भ्रमेयरत्नाणेव के उत्तराद्धं का ख्यातिविवेक नामकं प्रथम अध्याय 
समास हुआ! ॥ १॥ 


बाराबद्कीतिनाम्नि प्रथितजनपदे पुण्यसाकेतसीम्नि, 
शाकदवीपीयविग्रषु ब्रिजयनगरे ऽभूद्‌ मरद्वाजगोच्रः । 
शम्भोर्॑क्तः भवानीपदयगमधुलिडविप्रपादानुरक्तः, 
ठक्ष्मीनारायणाख्यः सुबिदितमहिमा राजमान्यो मनीषी ॥१। 
सलोस्तस्यात्मजन्मा विमल्मतिर्मारा्करस्य दितीयः, 
मिश्रः केदारनाथः सहृदयहदयोऽध्यापको दर्शनानाम्‌ ; 
हिन्दूनां प्राणभूते स्मरहरनगरीविश्ववि्याख्ये ऽस्मिन्‌ , 
अन्थस्यास्यात्मवुषटयै व्यटिखदिह मुदा राषटभाषानुवादम्‌ ॥२॥ 
आपोगण्डात्‌ पितरवदनिरां पोषयन्‌ पेमपूर्वम्‌, 
कतं यो माम्‌ उपचितगुणं सर्वंयत्नान्यकार्षीत्‌ । 
सन्तुष्टः स्याद्‌ अनुजरचितं वीक्ष्य भाषानुवादम्‌ , 
अग्रेजातः सुकविगिरिजाशङ्करो मिश्र एनम्‌ ॥ ३ ॥ 
वस्वक्ष्याकादानेत्रेऽस्मिन्‌ वीरविक्रमवत्सरे । 
पतिं माषानुवादोऽयं गुख्पूर्णातिथावितः ॥ ४ ॥ ` 


क) = र 


९ १. यह ग्रन्थ हमे यहीं तक उपलब्ध हो खकाहै ओर हमारे च्यि 
निश्चित रूप से यह्‌ _ कट सकना कठिन है कि श्रीबालङ्ृष्णभदर ने इसके 
भागे कुछ अन्य विवेकं ( या अघ्याय } भी च्खिथेयानहीं। 
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पृष्ठ ४ पंक्तियां ३-४. जगन्मिथ्यात्व के मत का विस्तार से 
खण्डन कर सिद्धान्त का प्रतिपादन श्रीबालकृष्णभद ने सिद्धान्तमक्तावटी 
की अपनी योजना व्याख्या मे किया है। देखिए, सिद्धान्तमुक्तावली- 
योजना ४। 
पृष्ठ २२ पंक्ति ३. भगवन्ति की प्रापञ्चिक पदार्थो से विरश्षणता 
के श्रीवाल्कृष्णभद्रकृत विवेचन के किए देखिए परिशिष्टम्‌ १ । 
पष्ठ ३० पंक्तियां ८ एवं २३. श्ुद्धसक्तवव्यवस्थितिः' यह 
उद्धरण लक्ष्मीतन्त्र १३।३७ का दै । 
पृष्ठ ४५ पंक्तियां ९-१० तथां पृष्ठ ४६ पंक्ति ८. प्रकारित ल्षमी- 
तन्त्र के अनुसार इस उद्धरण के  पूर्वादधं का पाठ शचैतन्यमस्य धर्मो 
यः प्रभा भानोरिवामला' है ` ओर यद तेरहवं अध्याय के पचीसवें 
रलोक का उत्तराद्ध ह । प्रस्तुत उद्धरण का उत्तराद्धं प्रकारित ठक्ष्मी- 
तन्त्र के तेरे अध्याय के छन्वीसवेँ शलोक का पूवां दै । 
पृष्ठ ४९ पंक्तियां १२ तथा २४. आनन्दमूतिमजहादतिदीघे- 
तापम्‌" यद पाद्‌ श्रीमद्धागवत के अधोटिखित इलोक का चतुर्थं चरण 
है जिसका तात्पर्यं यदी है किं आनन्दमूतिं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आलि- 
ङ्न कर कु्जा ने अतिदी्ं ताप (अथात्‌ अतिदीं त्रिवि ताप अथवा 
अनेक जन्मों से अनुस्यूत होने के कारण अतिदीषं हो गये कामताप ) से 
छुटकारा पा लिया । ( देखिए, सुबोधिनी १०।४८।७ ) । 
सानङ्गतप्तकु चयो ‹रसस्तथाक्ष्णोः 
जिघ्न्त्यनन्तचरणेन रुजो मृजन्ती । 
दोय स्तनान्तरगतं परिरभ्य कान्तम्‌ 
आनन्दभूतिमजहादतिदीघंतापम्‌ ॥ (भाग० १०।४८।७) } 
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पृष्ठ ५८ पंक्ति ४ आविभांव-तिरोभाववाद के श्रीनालङृष्णमटकृत 
विस्तृत विवेचन के किए देखिए निणंयाणेवः, पृष्ठ ५३-५५ । 

पृष्ठ ६२ पक्ति ६. अश्चरतत््व के श्ीवालङ्कष्णमट्ङ्ृत विवेचन के 
लिए देखिए निणंयाणंवः, प्रष्ठ ५१-५२ । 


पृष्ठ १४४ पक्तिं ३-४. श्रीहरिराय ने 'सर्वात्मिभावनिरूपणम्‌' 
नामक अपने घु ग्रन्थ मे सर्वात्मभावका जो निरूपण कियादै वह 
ओबालकृष्णमट्‌ को प्रस्तत अध्याय छ्िखने में प्रायः उसी प्रकार बुद्धिस्थ 
रहा है जिस प्रकार चतुथं अध्याय छ्िखिते समय उनका श्रीपुष्टि 
मागंलक्षणानि' नामक ल्घुग्रन्थ । अतः पाठकों की सुविधा के 
टिए हमने श्रीहरिराय की यह कृति परिशिष्टम्‌ ५ के रूप सें अन्त में यहां 
मुद्रित कर दी है। 
` : पष्ठ १५७ पक्ति २. निरोधः के श्रीबालकृष्णमडङृत विवेचन के 
किए देखिए परिरिष्टम्‌ २। 

पृष्ठ २१० पंक्त्यां ४५. यहं सुगोधिनीकारिका नदीं अपि 
श्रीमद्रह्नभाचायंङृत एकादशस्कन्धाथेनिरूपणकारिकाः का प्रथम 
श्लोक है । जेता किं स्वयं श्रीवाटकरष्णभदके "एकादशस्कन्धार्थनिरूपण- 
-कारिकाः सुबोधिनीतो भिन्नतयैवोऽकेभ्यमानाः सन्ति ( निर्णयाणवः, 
पृष्ठ २९ ). इस वाक्य से सष्ठ दै एकादरास्कन्धतथंनिरूपण- 
कारिकाः सुबोधिनी से भिन्न कृति है । इतं दलोक की श्रीवाल्ृष्ण- 
भड्कृत विस्तृत व्याख्या के छिरः देखिए परिशिष्टम्‌ ३। 

पृष्ठ २१२ पंक्ति ११. अन्यथाख्याति एवं अन्यख्याति मेँ मेद के 
भीगालकृष्णभद्रकृत विवेचन के लिए देखिए परिशिष्टम्‌ ४, तथा 
ख्यातिसम्बन्धी बाल्नम सिद्धान्त के विस्तरत विवेचन के छर्‌ देखिए 
श्ीरमानायमड्‌ दवारा सम्बोदित ः'"वादावलिः' ( पृष्ठ १९-१३० ) मेँ 
मुद्रित गोस्वामी श्रीपुरुषोत्तमविरचित ख्यातिवादः' । 





६ 
"५ 
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` अत्र हि प्रापञ्चिकपदार्थेम्यो भगवन्मूतौ विशेषः प्रतिपादितः । अत्रेदं 
-विचार्यते। ननु घयपटादौ यथा चिदानन्दयोस्तिरोभावः तथैव भग- 
-वन्मूर्तावपि । अत्रापि चिदानन्दयोरनुपलम्यमानत्वाद्धर्पटतः को वा 
विशेषः स्पूर्ताविति चेत्‌ १ शणु । घटपयादौ चिदानन्दयोस्तिरोभावो 
द्णडृन्‌' परति, घटपटादीन्‌ प्रस्यपि । न हि घटादयः स्वस्मिस्तिरोदितो 
-चिदानन्दावुपलमन्ते, स्वनिष्ठज्ञानानुमवामावात्‌ स्वकीयसुखानुभवा- 
आवाच । श्रमूतिस्त स्वस्मिन्‌ वतंमानौ चिदानन्दौ स्वयमनुभवति । अत ` 
एव हस्मूरतिः सर्वत्वेन सेवमालाय सकलामीष्टं ददाति । न हि घट 
पादीनां स्वसेवनस्वावज्ञादिदोपरबोधोऽस्ति । न वा दुःखाकुभवः । 
अतस्तेषां जडत्वा्तेषु चिदानन्दयोस्तिरोभावो ऽन्येषां विषयोऽस्ति । श्री- 
-विग्रहे तु चिदानन्दतिरोभावोःस्ेच्छयेान्यान्‌ प्रति जातौ, अन्यान्‌ परति 
विषयौ, स्वस्य तु स्वनिष्टौ चिदानन्दौ विषयाविति घटपयादिभ्यो वैल- 
ण्यम्‌ । मगवन्मूतौँ ज्ञानशक्तिः सर्वापि विराजते । अत एव कल्मे- 
चिद्धाग्यवते पुरुषाय उन्तमप्रकारेणाधमपरकारेण वा सेवा दृततेति स्वधादौ 
ज्ञापयति । घटपटादयः परकौयविषयकस्वविषयकन्ञा नयून्याः । अतध्ि- 
दानन्दतिरोभाववन्तो जडपदेन व्यवहियन्ते ! हसिमूर्तिस्तु स्वविषयकपर- 
विषयकन्ञानवती दिव्याचिन्स्यालोकिकज्ञानवती मूतभविष्यदरतंमानपदाथे- 
विषयकज्ञानवती भगवानेवेति वेदज््यवष्ियते । तादृशसरवज्ञत्वं ठु अचि- 
न्तयपदाथेबोधनादविन्त्यका्यकरणाच ज्ञायते । अतोऽन्येषां बुद्धया भगः 
वन्मू्ौँ चिदानन्दतिरोभावसच्वेऽपि न वस्ततः चिदानन्दतिरोभावः, जड- 
जीवयोस्तु वस्वुतश्चिदानन्दतिरोभावः । अत एव अस्मदादिष्वानन्दो 
-नान्यैरनमूयते, अस्माभिरपि न स्वकीय आनन्दो ऽनुभूयते, अतो युक्त 
वास्मास्वानन्दतिरोभावः । एवं घटे चैतन्यमानन्दश्च नान्यज्ञानविषयो 
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न वा घटविषय इति तदुभयोस्तिरोभावाज्जडत्वम्‌ । श्रीविग्रहेण तु 
स्वानन्दः स्वचैतन्यं विषयीक्रियत इति महावैलश्षण्यान्न जडत्वल्वोऽपि ! 
एवमेव श्रीरालग्रामेऽपि । अत एव गोपालोत्तरतापिन्यारम्भे, * 


““विष्णोरर्चायां धिलाधीगुशषु नरमतिवेँष्णवे जातिबुद्धिः, 
विष्णोवां वैष्णवानां कल्िमिलमयथने पादतीरथऽ्ुबुद्धिः; 
मन्त्रे तन्नाम्नि विष्णोः पुरषकटुषहे शब्दसामान्यबुद्धिः, 
विष्णो सर्वेश्वरेशे तदितरसमधीयंस्य वा नारकी सः ॥' 


इत्यनेन भगवन्मूतौं शिछाबुद्धिमतो नरकप्रापिः श्रयते । ष्विष्णोरर्चायां 
रिलाधीः' इत्यादौ शिलादिसामान्यबुद्धिरित्यथोँ वक्तव्यः । उत्तराद्धे 
` शब्दसामान्यबुद्धिः इत्यत्र सामान्यपदात्तदेकान्वयिनां तथेवाथंस्यो- 
चितत्वात्‌ । तथा च शिलादिबुद्धिजंडस्वबुद्धिर्यस्य स॒ नारकी किन्तु 
सचिदानन्दरूप एव ॒चिदानन्दतियोभावरदितो भगवान्‌ श्रीकृष्णो जीवो- 
द्ाराय मूर्तिरूपेण प्रकटसन्चिदानन्देनाविभूत इति बुद्धिमन्तो भक्ताः 
पुरुषोत्तमं परप्ुबन्तीत्यवदातो मंहानमावानां मार्गः । मक्तिज्ञानरदितानां 
मगवन्मूतौं चिदानन्दस्छुरणाभावस्तु तस्यैव मूरतिरूपस्य भगवत इच्छा- 
विशेषेणेति दिक्‌ ॥ ( नि्णयार्णवः, प्रष्ठ ६३-६५ ) । 


री भरती 





१. इशादष्टोत्तरशतोपनिषदः में भुद्रित गोपालोत्तरतापिन्धुषः 
निषदु मे हे यह शोक नहं मिला अतः ( ऊपर पृष्ठ २० टिप्पणी १ मे) 
हमने इसे भूद्रकमलाकर से उद्धृत किया है । 

२. यह पद शोक को छन्दःशाछ्ञ की दृष्टि से .अशुद्ध बना देता है 


अतः ऊपर बोसवें पृष्ठ पर हमने इसका “अर्चाविष्णौ" पाठ स्वीकार 
-कियाह। 
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ननु निरोधलक्षणगन्ये, "यच्च दुःखं यदोदाया' ( निरोघल० १ ) 
इत्यादिना श्रीमदाचा्वर्येः भगवद्विरहादिसामयिकदुःखादि स्वयं याचि- 
तम्‌ । एतावता निरोधस्य किं लक्षणं सिद्धमिति चेत्‌ १ णुत । 
भगवद्विरदे दुःसहदुःखं भगवत्संयोगे परमाहादशचेत्यादि कायं निरोध- 
जन्यमेव, यतो निरुद्धानामेव भगवद्विरहे दुःखं श्रयते संयोगे महानन्दश्च, 


"गोपीनां परमानन्द आसीदरोविन्ददरने । 

क्षणं युगतमिव यासां येन विनामवद्‌॥' (भाग० १०।१९।१६ 
इतिवाक्यात्‌ । एवं सति तादशदुःखादेनिरोधकार्यत्वात्‌ काय॑रक्षणमव् 
सुखसाध्यमित्याकछ्य । भगवद्िरदसामयिकपरमदुःखकारणत्वं निरोधल्वं+. 
भगवत्संयोगसामयिकपरमानन्दसाधकत्वं निरोधत्वमित्यादिटश्चणानि निरो- 
घस्य सिद्धयन्ति । निरोधस्य निबन्धसुबोधिन्योबहुधा निरूपितस्य परस्पर- 
विरुद्धतया म्रतीयमानरक्षणस्य सम्यगविरोघप्रकारो मया सुबोधिनी- 
योजनायां ८ सुबो० का० १०।१।१।९-१० योजनायां ) विवृत इतिः 
विशेषजिज्ञासायां ततोऽवघेयम्‌। ( निणंयाणंवः, पृष्ठ २२३-२४ ) । 
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अथ श्रीमदाचार्य॑चरणा निरोधस्थैव परमफटप्रापकत्वेन अग्रिम- 
-ङीलयोरवैयध्यमाशङ्कय उभयोः सार्थकत्वाय प्रयोजनं वणंयन्तः उक्त- 
-विवक्षितयोः सङ्गतिमाहुः, “नि रोधलीलामुक्त्वा" इत्यादिना। निरोध- 
-लीलाम्‌ इति, स्वशक्तिभिः सह प्रपञ्चे भगवत्कतृ क्रीडया त्रिविधः 
-जीवानां प्रपञ्चविस्मरणरूपामित्यर्थः । तदनुवण्यंत इति तदनुसारिणी 
मुक्तिः निरूप्यत इत्यर्थः । इह उक्त्वा इति क्त्वाप्रत्ययेन आनन्तयं 
-बरास्म्‌, अतः तदनु वर्ण्यते इत्यस्य तदनुलारी मोक्षो निरूप्यते इत्यथां 
जेयः । तत्तष्टा तदेवानुपराविशेद्‌'- (तैत्ति उप० २।६ ) इति श्रुतो 
क्त्वाप्रत्ययेन आनन्त्यसिद्धौ अनुप्राविद्‌ इति 'अनुः-उपसगस्य न 
आनन्तर्ममरथः किन्तनुपरवेशः कथ्िलदार्थविदोष एव इति जन्मप्रकरणसुबो- 
चिन्यां स्थितम्‌ । तद्वदिह 'अनुः-उपसर्ग॑स्य न आनन्तर्यमर्थः किन्तु 
आनुगुण्यम्थः । निरोधानगुण्यं त॒ याशो म्यादापुष्टिभेदेन द्विविधो 
-निसेधः तादृशी द्विविधा मुक्तिः इति । तत आश्रयः । निरोधलीलायां 
निरुदधम॑कतैः यादग्भगवस्सुखमनुभूतं ताटगेव आश्रयप्रालो अनुभूयते, 
अतो नियेधस्याश्रयतुल्यत्वम्‌ । परमेतावान्‌ विषः । निरोधलीलायां 
सुखं परिच्छिन्नम्‌, प्रपञ्चे जायमानत्वात्‌ । अत एव यावत्यो रात्रयो 
वरत्वेन दत्ताः तावतीष्वेव फटप्रकरणे रमणम्‌ । आश्रयलीलायां ठ तदेव 
सुखमपरिच्छिननम्‌ , व्यापिवेकुण्ठाधिकरणके आधिदैविकड़न्दावने प्रपञ्चा- 
-तीते कालाद्नधीने जायमानत्वात्‌ । आश्रयप्राधिः तु न सक्ति विना 
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भवति इति मुक्ति निरूप्यत इत्यथः । एवं निरोधमुक्त्योर्निरूपणे संगति- 
मुक्त्वा मुक्त्याश्रययोर्निरूपणे सङ्गतिमाटः, “युक्तानामाश्रयः कृष्णः 
इति । यतो “मुक्तोपटप्यव्यपदेशाद्‌" ( ब्रह्मसुत १।३।२ ) इति न्यायेन 
मुक्तमात्प्राप्यो भगवान्‌ अतो मुक्ति निरूप्य आश्रयो निरूप्यत इत्यथः ।, 
स आश्रयः क इत्याकाङक्षायामाहुः; जाश्रयः कुष्ण इति। 

आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते । 

स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शन्ते ॥' ( माग० २।१०।७ ) 
इति शुकवाक्यात्परब्रह्मण आश्रयत्वम्‌ । परत्रहयत्वं कस्य इत्याकाङ्क्षायां 
कृष्णस्य इति बोध्यम्‌; 

“कृषिर्भूवाचकः शब्दो शश्च निढरतिवाचकः । 
तयोरैक्यं परं , ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 
इति गीपाक्तापिनीसमारम्भभुतेः,. 


शचेषां गृहानावसतीति साक्षाद्गढं परं ब्रह्य मनुष्यलिङ्गम्‌” 
( माग० ७।१०।४८ ) इति श्रीमागवतवाक्याचच । नान्येषामु इति । 
अन्येषाम्‌ अमुक्तानाम्‌ इत्यर्थः। अयुकतैराश्रयत्वेन भगवान्न प्रप्यतेऽतः पूवं 
मुक्तिरेश्चिता । ननु कस्यचिद्धक्तस्य सुक्तिं विनापि भगवत्पराः स्मयते, 
तत्कथं सेत्स्यति इत्याशङ्कय आहुः, शाख्चत इति । शातः त॒ एवमेव 
व्यवस्था । प्रमेयब्टेन मुक्ति विनापि भगव्त्पराति्भवति, सा न केनापिः 
निवार्या इति भावः ॥ ( नि्णयाणंवः, पृष्ठ ३०-२३२ ) । 
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द्शमसुबोधिन्याम्‌, "अज्ञान मन्यथाज्ञानं कृष्णगं विनिवायंते ।* 
{खुबो° का० १०।१।१।२८) इति । इदमिह विमृदयते । ननु अन्यथाज्ञानं 
न प्रमात्मकम्‌, अतो भ्रमरूपं मन्तव्यम्‌ । तथा सति अन्यथाख्यातिरेव 
स्यात्‌ । सा ठ “संशयोऽथ विपर्यास" ( माग° ३।२६।२० ) इति 
तृतीयस्कन्धरलोकसुबोधिन्यां दूषिता, अन्यख्यातिरेव स्थापिता । सा 
अन्यथाज्ञानस्वीकारे विरुद्धयत इति चेत्‌ ? णु । “संशयोऽथ विपर्यास" 
( भाग० ३।२६।३० ) इत्यत्र नद्ध डत्तितवेनोक्तो यो विप्यांसशन्दामिधेयो 
अमः सा अन्यख्यातिरेव । तस्या अन्यख्यातेः भ्रमराब्दवाच्याया विष- 
यस्य रजतादेः बुद्धिजन्यतास्वीकाराद्‌ बाह्यत्वामावेन केवरमान्तरल्वेन 
बुद्धयेव गह्यमाणतया इन्द्रियविषयाच्छक्त्यादिरूपादन्यस्य रजतादेः 
-ख्यातिरन्यख्यातिः इति सिद्धान्तात्‌ । -तदुक्तं वेदस्तुतिविद्तौ, “रजतं 
तु तदनन्तरं बुद्धया जन्यते विषयीक्रियते च" ८ सुबो ° १०।८७।३७ ) 
इति । विवर्त॑मते मायाकल्पितमनिर्वचनीयं रजतं चक्षुषा गद्यत इत्य 
निरबुचनीयख्यातिस्तेषाम्‌ । अस्मन्मते ' तु शुक्तिरेव नयने विषयीक्रियते । 
रजतं तु बुदयोत्पायते बुद्धयैव गयत इति न चक्ुग्ाहयं रजतम्‌ । तत- 
शक््रह्मात्‌ शुक्त्यादेरन्यस्य रजतादेः ख्यातिः बुद्धिढृत्तिरूपा अन्यख्यातिः 
भ्रमशब्द्वाच्या । अन्यथाज्ञानं ठ॒संशयविपर्यासादिम्यो भिं मायिकं 
ज्ञानान्तरमेव न ठु भ्रमः। "ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत" ( माग २।९।३३ ) 
इत्युपक्रम्य, "तदु विद्यादात्मनो मायाम्‌" ( भाग० २।९।३२ ) इति 
भगवद्वाक्यात्‌ । अस्मिन्नन्यथाज्ञाने मायाजन्यधम॑युक्तो विषयो भासते । 
घटो भ्राम्यति, सिता कट्वी, शङ्खः पीत इत्यादौ घटस्य, सितायाः, 
शङ्खस्य च प्रत्ययो न बाध्यतेऽपि तु घटे भ्रमणं, सितायां कडतव 
शङ्खे पीतत्वं विषयतारूपमधिकं भाति इति स्थिरेऽपि घटे भ्राम्यत्वेन, 
मिष्टायां सितायां कटुत्वेन, श्वेते शद्धे पीततया प्रस्ययान्मायिक- 
धर्मयुक्तो भगवद्रूपौ घटादिर्विषयो भवतीत्यन्यथाज्ञानत्वमेतस्य । शुक्ति- 
रजतस्थछे तु शुक्तिप्रत्ययनाघात्‌ केवलं रजतप्रत्ययो बुद्धो भवतीति 
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इन्दिययदीतायाः श्ुकतेरन्यस्य रजतस्य ख्यातिमंवतीति नान्यथा्ञानं 
किन्त्वन्यज्ञानमित्यन्यख्यातिरेव । व भ्रमशग्दवाच्या, बुद्धिडततिरूप- 
स्वात्‌, “संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव चः (भाग° 
३।२६।३० ) इति वाक्ये विपर्यासरूपत्वेनोक्ताया बुद्धित्तेरेव भ्रमत्वात्‌ । 
तस्यां ख्यातौ विषयो रजतादिः बुद्धिकल्पितः, स आन्तर एव इत्युपपादितं | 
ख्यातिविवेके । अन्यथाज्ञाने त॒ विषयो बाह्यश्चक्षुरादीन्द्रिययृदीतव्यः, यथा 
प्रमातमके ज्ञाने सितायां रसनेन्दरियग्दीतायां तदीयं वास्तवं मिष्टं रघनया 
गह्यते । एवं सितायां रसनेन्दरिययदीतायाम्‌ उपाधिविदेषपित्तादिदोष- 
वशाद्‌ आगन्दुकमवास्तवमपि कटुत्वं विषयतारूपं गह्यते । एवं मिष्टतव- 
ज्ञानाभावं सम्पाय कटुत्वेन सितायाः प्रत्ययं प्रकय्यन्ती माया स्वचम- 
त्कृतिं दश्च॑यति । तदेतदन्यथाज्ञानम्‌ । अत एव सुबोधिन्यां भणितम्‌, 
'अन्यस्मिन्नन्यविषयतां सम्पाद्यत". ८ सुबो° २।९।३३ ) इति । 
अन्यस्मिन्‌ घटादौ अन्यस्य चक्षुषः. विषयतारूपं भ्रमणं सम्पादयति 
इत्यथः । तदुक्तं तत्रैव सुबोधिन्याम्‌, “अन्यत्र स्थिता श्रमिरन्यत्र 
आनीयते" (खबो० २।९।३३) इति। “तया व्यामोहिता बदिः पदा्था- 
नन्यथा मन्यते" ( सुबो० २।९।३३ ) इति च । अन्यथा यदि भ्रमद्धटो 
भिन्न एव माययोत्यादितः स्यात्तदा “अन्यत्र स्थिता श्रमिरन्यत्रानीयते' 
( सुबो° २।९।३३ ) इति नोक्तं स्यात्‌ ्रमिसहितस्यैव माययोत्पादिः 
तत्वारपुन भर॑मेरानयने प्रयोजनाभावात्‌ । "विषये विषयता काचित्स्वी- 
कर्तव्या" ८ सुबो० २।९।३३ ) इत्यपि नोच्येत, भ्रमणविरिष्टस्य धघटा- 
न्तरसयैव त्वयाद्कीकृतत्वाद्‌ भ्रमदशटः तादशघटविषयत्वेन सविषयत्वानिर्विः 
घयताया `अनवसरपराहतत्वात्‌ । अतो धटो भ्राम्यति" इत्यादिरूपे 
अन्यथाज्ञाने विषयः स॒ एव घटः परं मायया विषयतारूपं भ्रमणं तत 
निक्षिप्यते । ततो विषयताविशिष्टं घटं दष्टा शरो भ्राम्यति' इत्यन्यथा 
ज्ञानसुद्ध वति । एवं प्रकृते श्रीकृष्णे परब्रह्मणि परमतत्त्वरूपे स्वेच्छया 
सकलरग्मोचरेऽपि ये ज्ञानभक्तिरदितास्तेषामयं मनुष्य इति मनुष्यत्वेन 
बोधः, तदिदमन्यथाज्ञानम्‌ । अत एवः 'मायामनूष्यस्य' ( मागर 
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१०।१।७ ) इति इकोकघुबोधिन्यां, "तथा प्रतीतिविषयस्य' इल्युक्त्या 
अन्यथाज्ञानमुक्तं भगवद्विषयकम्‌ । "माययेव रूपान्तरम्‌' इत्यस्य 
रिप्पण्यां रूपान्तरत्वेन भानम्‌' इति व्याख्याय अन्यथाज्ञानं प्रद्‌- 
रितम्‌ । ये तु शास्रेण श्रीकृष्णं परं ब्रह्म जानन्ति तेषां भगवति मायया 
मनुष्यधर्मभानेऽपि बुद्धौ न मनुष्यत्वनिद्धार इति न तेषां भ्रमः किन्तु 
अन्यथाज्ञानमात्रं मायया । तदपि शाखरोव्येन परत्रह्मत्वबोधेन बाध्यत 
एव । अतो वुद्धौ ठ तेषां पुरुषोत्तमज्ञानं प्रमात्मकमेव । ये पुनर्वदिमुखाः 
तद्‌बदध्मायया व्यामोहितत्वात्‌ पुरूषोत्तमत्वनिद्धारामावात्‌ केवलमनुष्यत्वेनं 
मानाद्‌ अन्यथाज्ञानत्वमेव । 

एवं सति सिद्धमेतत्‌ । मायाकल्पितमिथ्याधर्मयुक्तस्य सत्यपदार्थस्यः 
चश्रादिमिर्बहिर्भानं यत्‌ तदन्यथा्ञानं, बुद्धि कल्पितस्य रजतादेः केवल- 
मन्तरेव भानं भ्रमः, इत्यन्यथाज्ञानश्रमयोर्विवेकः । तत्र अन्यथाज्ञानं 
दिविधम्‌, ठोकिकाटोकिकविषरयभेदात्‌ । लोकिके शङ्खः पीतः इत्यादौ 
पीतत्वेन भानं मायानिर्भितपीतच्ववेिष््येन जायते, शद्ध पीतत्वस्य 
मायाकायंत्वात्‌ । भगवति परन्रह्मणि श्रीकृष्णे यन्मनुष्यत्वेन भानं 
तदन्यथाज्ञानं, परं तत्र मायया न मनुष्यत्वमुत्पाद्ते किन्तु मगवानेवः 
स्वमायया जीवानां बुद्धि व्यामोहयित्वा स्वस्मिन्‌ मनुष्यत्वज्ञानं सम्पादयति । 
अतो न भगवति मनुष्यत्वं न वा शरीरित्वम्‌ । अत एव अन्तस्तदधर्माधि- 
करणमाष्ये ब्रह्मणः शरीर नाङ्गीकृतम्‌, “सवंसमथंस्य ब्रूह्यणः का वा 
अनुपपत्तिः येन स्वस्यापि शरीरं कल्पयेत्‌ किन्तु रीकाथंमन्यथा 
प्रदशंयेन्नटवद्‌' ( अणुभाष्यम्‌ १।१।१९ ) इत्यक्तम्‌ । तेन भगवता 
परदर्बितं मनुष्यत्वं जीवप्रत्ययगो चरो मवति । तदेतदन्यथाज्ञानम्‌ । अतो 
न मायिकं शरीरं हरावद्गधीकत॑म्यम्‌, अपि तु केवलानन्दविग्रह एव माय- 
यान्यथा प्रतीयते । तनिव्रत्तिप्रकारः सुबोधिन्यां पठितः, “अन्ञानमन्य- 
थाज्ञानं कृष्णगं विनिवायंतेः ८ सुबो° का० १०।१।१।२८ ) इत्यनेन 
इति निखिलं निरवयम्‌ । ( नि्णयाणंवः, धृष्ठ ६५-६८ ) # 
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सरवात्ममावनिरूपणम्‌ 


कृष्णस्य कपया किञ्चिद्‌ हदयागतया मया । 
सर्वाःमभावशब्दा्थैः कश्चनात्र विविच्यते॥१॥ 
स्वैषामिन्द्रियाणां हि देहादीनां तथा पुनः। 
आस्मभावो भगवति स्वेभावः स कथ्यते ॥ २॥ 
आत्मभावश्च सर्वत्र स्वसम्बन्धविचारणम्‌ । 
स्वस्य॒ सम्बन्धितास्फर्तिरस्माकं भगवानिति ॥ ३॥ 
देहेन्द्रियाणां भत्येकमाकाङ्कारदिता हरो । 
आकाश्चायां तु विषये. भावसच्वान्न खवेता ॥ ७ ॥ 
अत प्व हि तद्भावे देदायस्पूतिखुच्यते। 
स्फ्य तत्रापि वै भावो भवेत्पोषादिहेलुकः ॥ ५॥ 
तथैव विषयत्यागः सवेतासाधघनाय दि । 
काममावे क्ामफठे भावतो नदि सवेता ॥ ६॥ 
"अहं भगवतः सर्वः इति सर्वात्मभावनम्‌ । 
श्रभुरममेति भावो दि काममावो यतो मतः॥७॥ 
अतो विचारकैमंदः काम-स्वात्मभावयोः। 
बोद्धव्यः ्रीमदाचार्यकृपयातिविचक्चषणः॥ ८ ॥ 
सवौत्मभावसाध्यो हि स्वरूपानन्द्‌ उच्यते । 
तद्धतामत पवाज भावानन्दो निरूपितः ॥ ९॥ 
भावस्वरूपमेवास्ति  भेदवोधेन भिन्नता । 
कामभावे वहिस्ये तु स्पष्टा बुद्ध्येत भिन्नता ॥ १० ॥ 
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असेदोऽपि स्वरूपस्य कामाद्याश्रयवोधनात्‌ । 
काममावफखं नित्यसंयोगः प्रसुणा मतम्‌ ॥ ११ ॥ 
यतस्तथैव तत्रास्ति ह्यपेक्षा कामभावने। 
सर्बात्मभावे सततं सवेत्यागातमके मतम्‌ ॥ १२ ॥ 
स्वस्य सस्बन्धितारूपे भावपापि फं पुनः । 
अनपे्चत्वतो नैव कामादि दीयते फलम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वरूपमेव देयं हि; स॒ भावः श्रतिखम्मतः। 
अतः स्वौत्मभावस्य फठ्मावो न॒ चान्यथा ॥ १४॥ 
स चानपेक्ितारूपो यत्र॒ नापेक्षिता दरेः। 
विरहे  भाववेङ्कव्यात्सापेश्चत्वं कथञ्चन ॥ १५ ॥ 
भवन्त्यस्य सर्वविषयान्‌ इत्यत्र निरपेक्षिता । 
स्वरूपनिरपेश्चत्वं वियोगे ` चदयते दरः ॥ १६॥ 
अत प्योद्धवैर्तं ` दौत्येन वजमागतेः। 


शसर्वार्ममावोऽधिकृतो "?-विरहेणेःति तद्वचः ॥ १७ ॥ 
अतः सर्वात्मभावो हि स्यागार्मोपेश्चया युतः। 
भावस्वरूपफलकः स्वेसम्बन्धप्रकादाकः ॥ १८ ॥ 
देदादिस्पूतिरहितो विषयत्यागपूवेकः । 
आवास्मकामसम्बन्धिरमणादिक्रियः सदा ॥ १९ ॥ 


स्वतन्त्रमक्तिशब्दाख्यः फलाव्मा ज्ञायतां जनैः । 
भ्रवरत्तिः काममावेऽस्ति, निचृत्तिस्तु द्वितीयके । 
अधिकं रेखितुं नैव शक्यते मन्दबुद्धिः ॥ २० ॥ 
स्वाचार्यक्ृपयाभिन्ञेः सदा तद्धावभादुकैः। 
सबोधिनीदशोकैः स विज्ञेयस्तु स्वतो जनैः ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमद्धरिरायङ्तंःसर्वात्ममावनिरूपणं समाक्चम्‌ ॥ 


पुस्तक मै उद्धत पवं उल्लिखित भ्रन्थों की खची 


अणुमाष्यम्‌ ( पुखषोत्तमकृतप्रकाशव्याख्यासदित, 
चौखम्बा संस्करण ) । 

अणुमाष्यम्‌ (श्रीषरपाठकङकतबाठबोधिनीसदित त्र 

आथवंणिकत्रहमसूक्तम्‌ 

आदित्यहृदयम्‌ 

ऋग्वेदः 

एकादश्स्कन्धा्थनिरूपणकारिकाः ( श्रीवल्नमाचायंविरचिताः ) । 

एेतरेयोपनिषद्‌ 

कठोपनिषद्‌ 

: कालनिण॑यदीपिका 

कृष्णोपनिषद्‌ | 

गीता ( भीमद्धगवद्रीता ) । 

गोकुलना थक़ृतविज्ञसिः 

गोपाल्पू्वतापिन्युपनिषद्‌ 

गोपाटोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
तत्वा्थदीपनिबन्धः ८ श्रीकेदारनाथमिश्रङृतस्नेहप्रप्रणीव्याख्यासदित, 
भारतीयविन्याप्रकारान वाराणसीं से प्रकाशित )। 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

नारायणोपनिषद्‌ 

निरोधलक्चषणम्‌ 

छरसिंहोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 

पुष्टिप्रवाहमर्यादामेदः ८ श्रीमत्पीताम्बरकृतव्याख्यासदहित ) । 
म्र्नोपनिषद्‌ स 
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प्रस्थानरलनाकरः ८ श्रीपुरुषोत्तमविरचित, चौखम्बा संस्करण ) । 

-जाट्बोधः 

जृहदारण्यकोपनिषद्‌ 

बह्मवैवर्तपुराणम्‌ 

जह्यसूत्राणि 

भक्तिदेतनिणंयः ८ विद्रतिसहित, गुजराती अनुवादयुक्त ) । 

मक्तिहंसः ८ मक्तितरङ्गिणी, तीथं एवं विवेक टीकाओं सदित ) । 

भागवताथंप्रकरणम्‌ ८ प्रकाश, आवरणभङ्ग, योजना तथा निबन्ध- 
कठिनांशविवेचनसदहित ) । 


महानारायणोपनिषद्‌ 

मुण्डकोपनिषद्‌ 

क्ष्मीतन्वम्‌ ( प° वी ृष्णमाचायसम्पादित, अब्यार छाइतरेरी 

मद्रास से १९५९ में प्रकारित ) । 

विडल्नाथकृतविज्ञतिस्तो्म्‌ 

विद्धन्मण्डनम्‌ ( सुबण॑सूचरसहित, चोखम्बासंस्करण ) । 

विद्वन्मण्डनम्‌ ( सुवणंसृत्र, इरितोषिणी तथा गङ्गाघरभद्री दीका सहित) । 

विवेकचूडामणिः 

विष्णुधमं 

वैयाकरणमूषणसारः ( चोखम्बासंस्करण ) । 

दाट्करभाष्य ( उपनिषदो, ब्रह्मसूत्रो एवं गीता का 

ओीशङ्कराचार्यकृतभाष्य ) | 

ओाण्डिल्यमक्तिसूत्राणि 

शास्रार्थप्रकरणम्‌ ८ प्रकाश, आवरणभङ्ग, टिप्पणी, योजना एवं 
सत्स्नेहमभाजनसहित ) । 

अूद्रकमलाकरः 


ओपुष्टिमागलक्चषणानि ( गोस्वामिहरिरायविरचित ) । 


ग्रन्थसूची ` २७७ 


ओभागवतसुधासागर ( भागवत का शरोकानु सारी हिन्दी अनुवाद, 
गीताप्रेस से प्रकाशित ) । 
श्रीमद्धागवतम्‌ ( सुबोधिनी, सुबोधिनीप्रकाश्च एवं 
श्रीवल्नभकृतटेषसदहित ) । 
ओमद्धागवतम्‌ ८ श्रीधरस्वामिकृत भावाथंदीपिका, वंशीघरकृतप्रकाश, 
सुबोधिनी, पुरुषोत्तमकृतप्रका्च, गोस्वामिगिरिधरकृत 
बालप्रनोधिनी आदि अनेक टीकां सदित, शरीकृष्ण- 
शङ्करशुक्छसम्पादित ) । 
शवेताश्वतरोपनिषद्‌ 
सरव॑निर्णयप्रकरणम्‌ ८ श्रकाश, आवरणभङ्ग एवं टिप्पणी सित ) । 
सिद्धान्तमुक्तावटी ८ सदर्म॑स्मारकः” वषं २, मास १के अङ्के 
प्रकाशित विष्रति, प्रकाश, योजना आदि अनेक 
` टीकाओं सदिति ) । 
सुबोधिनी ( श्रीवल्लभाचार्यः श्रीद्धागवत की रीका, पुरुषोत्तमक्ृत 
. प्रकाश एवं श्रीवल्ञभकृतं ठेख सित )। 
सेवाकौमदी ( श्रीरमानाथमदट़ सम्पादित ) । 
सेवाफलम्‌ ( द्वादद्ाविवरणसमेतम्‌ ) । 
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